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गायत्री वह देवी है जिससे सम्बन्ध स्थापित करके मनुष्य 
अपने जीवन-विकास के मार्ग में बडी सहायता प्राप्त कर 
सकता है । परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं, जिनके कार्य 
और गुण पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । उन शक्तियों में गायत्री का स्थान 
बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह मनुष्य को सदृबुद्धि की प्रेरणा 
देती है । गायत्री से आत्म-सम्बन्ध करने वाले मनुष्य में निरन्तर 
एक ऐसी सूक्ष्म एवं चैतन्य विद्य॒तघारा सञ्चार करने लगती है जो 
प्रधानतः मन, बुद्धि, चित्त और अन्तःकरण पर अपना प्रभाव 
डालती है । बौद्धिक क्षेत्र के अनेकों कुविचारों, असत संकल्पों, 
पतनोन्मुख spit का अन्धकार गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश के 
उदय होने से हटने लगता है । यह प्रकाश जितना-जितना 
तीब्र होने लगता है, अन्धकार का अन्त उसी क्रम से होता 
जाता है । 

मनोभूमि को सुव्यवस्थित, स्वस्थ सतोगुणी एवं सन्तुलित 
बनाने में गायत्री का चमत्कारी लाभ असंदिग्ध है और यह भी 
स्पष्ट ही है कि जिनकी मनोभूमि जितने अंशों में सुविकसित है, 
वह उंसी अनुपात में सुखी रहेगा, क्योंकि विचारों से कार्य होते 
हैं और कार्यों के परिणाम सुख-दुःख के रूप में सामने आते 
हैं । जिनके विचार उत्तम हैं, कह उत्तम कार्य करेगा, जिसके 
कार्य उत्तम हगि उसके चरणों तले सुख-शान्ति लोटती रहेगी । 

गायत्री उपासना द्वारा साधकों को बड़े-बड़े लाभ प्राप्त 
होते हैं । हमारे परामर्श एवं पथ-प्रदर्शन में अब तक अनेकों 
व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है । उन्हें सांसारिक और 
आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ होते हैं, हमने अपनी आँखों से 


देखे हैं । इसकाः कारण यही है कि उन्हें दैवी वरदान के रूप 
में सदृबुद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रकाश में उन सब 
दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकल आता है, जो 
मनुष्य को दीन-हीन, दुःखी, दरिद्री, चिन्तातुर एवं कुमार्गगामी 
बनाती हैं । जैसे प्रकाश का न होना ही अन्धकार है, जैसे 
अन्धकार स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नहीं है । इसी प्रकार 
सदुज्ञान का न होना ही दुःख है अन्यथा परमात्मा की इस पुण्य 
सृष्टि में दुख का एक कण भी नहीं है । परमात्मा 
सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप है, उसकी रचना भी वैसी ही है । 
केवल मनुष्य अपनी आन्तरिक दुर्बलता के कारण, wat के 
अभाव के कारण दुःखी रहता है अन्यथा. सुर-दुर्लभ 
मानव-शरीर “स्वर्गादपि गरीयसी” धरती माता पर दुःख का 
कोई कारण नहीं, यहाँ सर्वथा आनन्द है । 

सदृज्ञान की उपासना का नाम गायत्री साधना है । जो 
इस साधना के साधक हैं, उन्हें आत्मिक-सांसारिक Jal की 
कमी नहीं रहती, ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास और 
दीर्घकालीन अनुभव है । इस पुस्तक Š सम्भवतः कोई परामर्श 
एवं सहयोग आवश्यक हो तो जबावी पत्र दारा हमसे पूछताछ 
की जा सकती है । 

गायत्री की शास्त्रीय चर्चा, ऋषियों का अनुभव तथा 
उनकी“ रचनायें गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग में प्रकाशित 
की जा रही हैं । पाठक उसे भी पढ़ें । 
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गायत्री महाविज्ञान 


वेदमाता गायत्री की उत्पत्ति 


वेद कहते हैं-ज्ञान को । ज्ञान के चार भेद हैं-ऋक, यजु, 
साम और sn | कल्याण, प्रभु-प्राप्ति, ईश्वरीय-दर्शन, दिव्यत्व, 
आत्म-शान्ति, ब्रह्म-निर्वाण, धर्म-भावना, कर्त्तव्य-पालन, प्रेम, तप, 
दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋक्‌ के अन्तर्गत 


अन्तर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है । (१) WR 
कल्याण (२) यज- पौरुष (३) साम क्रीडा ( ४ ) अथर्व-अर्थ । 
इन चार दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान- धारा और किसी 
ओर प्रवाहित नहीं होती । APE को धर्म, यज्जः को मोक्ष, साम को 
काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है । यही चार ब्रह्माजी के 
मुख हैं । ब्रह्मा को चतुर्मख इसलिये कहा गया है कि वे एक मुख 
होते हुए भी चार प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं । 
वेद शब्द का अर्थ है-'ज्ञान' इस प्रकार वह एक है, परन्तु एक होते 
हुए भी वह प्राणियों के अन्तःकरण में चार प्रकार का दिखाई देता 


चार वर्णों की व्यवस्था की 


w 
अब उसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे | ब्रह्मा ने चार वेदों 
की रचना से पूर्व चौबीस अक्षर वाले गायत्री मन्त्र की रचना की । 
इस एक मन्त्र के एक-एक अक्षर में ge तत्व आधारित किये गये 
हैं, जिनके पल्लवित होने पर चार वेदों की शाखा- प्रशाखायें तथा 
great उद्भूत हो गयी । एक वट बीज के गर्भ में महान वट वृक्ष 
होता है | जब वह अंकुर रूप में उगता है, वृक्ष के रूप में 
होता है, तो उसमें असंख्य शाखायें, टहनियौँ, पत्ते, फूल, फल 
जाते हैं सबका इतना बढ़ा विस्तार होता है-जो उस मूल 
बीज की अपेक्षा करोड़ों- अरबों गुना बडा होता है । गायत्री 
भी ऐसे ही बीज हैं, जो प्रस्फुटित होकर वेदों के 

महा विस्तार के रूप में अवस्थित होते हैं । 
व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी के वे चौदह सूत्र हैं, 
जो उनके डमरू से निकले थे । एक बार महादेवजी ने आनन्द-मग्न 
% ) ( गायत्री महाविज्ञान भाग-१ 
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जीव आ जाते हैं, जिनमें इच्छा, अनुभूति, अहंभावना 
एक स्वतंत्र सृष्टि है, जिसे विश्व का 
। निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा 
पुकारा जाता है । विचार, संकल्प, 
और सत्‌, रज, तम यह तीन इसके 
आत्माओं के Te, कारण और लिंग 
प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता 
TTR का 
विश्व 
रूपों 
पर्वत, 
खेल 
होते 
चैतन्य 
रूपों 
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अब ब्रह्माजी का कार्य आरम्भ होता है | उन्होंने दो प्रकार 


पर केवल ब्रह्माजी ही प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्व प्रथम उत्पन्न 


करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई । 
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पशु-पक्षी से मनुष्य का शरीर बदल लेना, शरीर को बहुत छोटा या 


समान तेज दौड्ना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य से पशु-पक्षी और 
गायत्री महाविज्ञान भाग१ ) 


बड़ा, बहुत हल्का या भारी बना लेना, शाप से अनिष्ट उत्पन्न कर 
देना, वरदानों से उत्तम लाओं की प्राप्ति, मृत्य को रोक लेना, 
पुत्रेष्टि यज्ञ, भविष्य का ज्ञान, दूसरों के अन्तर की पहिचान, क्षण भर 
में यथेच्छ घन, ऋतु, नगर, जीव-जन्तु गण, दानव आदि उत्पन्न कर 


आरतीय विज्ञान था, जिसका आधार चा-साधना । 
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ही प्राप्त हो जाता है । रज शक्ति का उपभोग जानने का यह लाभ 
भौतिक विज्ञान द्वारा मिलने वाले लाभो. की अपेक्षा कहीं अधिक 
महत्वपूर्ण है । 

“सत्‌ तत्व के लाभो का वर्णन करना तो लेखनी और 
वाणी दोनों की ही शक्ति के बाहर है । ईश्वरीय दिव्य तत्वों की 
% ) (गायत्री महाविज्ञान भाग १ 
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सर्वशक्तिमयी माता से यथेष्ट लाभ प्राप्त कर लेते हैं । 
संसार में दुःखों के तीन कारण हैं-(१) अज्ञान (२) अशक्ति 
गायत्री साधना से शक्तिकोशों का 

लिखा 

आदि 

जो 

द्वारा 

होती 

विश्वव्यापी 

वाले 


छोड़कर 
% 

ही 
लेना 
ब्रह्म 

का 

पर 

I 
ब्रह्म 
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। इन सबको 
जैसे ऊपर आकाश 
है, वैसे 
आश्रय 
पर ही 
साक्षात्कार 
पहुँचने 
जाती 
मिश्रित 
करते 
बहुत 
समेटकर 
सविकार 
ड्स 
जाता 
प्रकृति 
कि 
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# 
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प्रकार होनी सम्भव है ? 
पहुँचने के लिये वायुयान की आवश्यकता 


) का सघन आच्छादन है | इस आच्छादन को 
के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा ! 
चित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, TH शरीर, घट्च्क्र, 


ध्यान प्रतिमा, भक्ति भावना, उपासना, ब्रत, 
सभी तो माया निर्मित ही 


एनर्जी 
लिये 


( 
के 


प्रकृति 
करने 
बुद्धि, 
की 
यह 
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कर्म का तात्पर्य दैवी, सतोगुणी, आत्मिक कामनाओं से है । ऐसी 
कामनायें भी गायत्री के प्रथम पाद के 'ही' तत्व में सरस्क्ती भाग 
आती हैं । इसलिये निष्काम भाव की उपासना भी गायत्री क्षेत्र से 
बाहर नही है । 

मन्त्र विद्या को वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी 
शब्द निकलते हैं, उनका उच्चारण कण्ठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दन्त, 


२२ ) ( गायत्री महाविज्ञान भाग-१ 
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प्रभाव और भी अधिक ay जाता है और वह एक अद्वितीय शक्ति 
सिद्ध होती है । 
ARPT महाविज्ञान कक) ) ( w 


पिछले २२ पृष्ठ पर दिवे हुए चित्र में दिखाया गया है कि 
गायत्री के प्रत्येक ae का किस-किस स्थान से सम्बन्ध है ? 
उन स्थलों पर कौन यौगिक ग्रन्थियक्र हैं, इसका परिचय इस प्रकार 
t- 


अक्षर अन्यि का नाम उसमें भरी हुई शक्ति 
१ तत्‌ तापिनी सफलता 
२ स सफलता परक्रम 
३ वि विश्वा पालन 
४ तुर तृष्टि कल्याण 
५ व वरदा योग 
६ t रेवती प्रेम 
७ णि सूष्ष्मा धन 
८ य ज्ञाना तेज 
९ भर भर्मा xg 
% गो गोमती बुद्धि 
$ दे देविका दमन 
१२ व वराही निष्ठा 
१३ स्य सिंहनी घारणा 
१४ धी ध्यान प्राण 
‘OF मर्यादा संयम 
* हि 'एफुटा तप 
% धि मेधा दूरदर्शिता 
% यो योगमाया जागृति 
Rx यो 'योगिनी उत्पादन 
२० नः धारिणी सरसता 
सप्र wer आदर्श 
aa ऊष्मा साहस 
सद दृश्या विवेक 
रेड यात्‌ निरञ्जन सेवा 
२ ) ( meh महाविज्ञन भाग-१ 
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देती है । 
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Wet महाविज्ञन भाग १ ) 


से परे है, साष्षी रूप है, परन्तु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप 
होने के कारण उपासनीय है और उस उपासना का अभीष्ट परिणाम 
भी प्राप्त होता है । ईखर-भक्ति, ईश्वर- उपासना, ब्रह्म-साधना, 
आत्म-साक्षात्कार, ब्रहा-दर्शन, प्रभु-परायणता आदि पुरुषवाची 
शब्दों का जो तात्पर्य और उद्देश्य है वही 'गायत्री उपासना' आदि 
स्त्री-वायी शब्दों का मन्तब्य है । 

गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अत्युत्तम सरल 
और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है । इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति 
एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य “ईश्वर प्राप्ति तक 
पहुँचते हैं 1 ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अन्तर है, वैसे दोनों 
ही एक हैं । इस एकता के कुछ प्रमाण नीचे देखिये 

गायत्री छन्दसामहम्‌ ।।१।। 

“श्री भगवद्गीता अ. १०।३५ 


— यो. याज्ञ, अ. १०1४1% 
भूर्भवः स्वः यह तीन महाव्याहतियौं, चौबीस अक्षर वाली 
गायत्री तथा चारों वेद निस्संदेह ओंकार ( ब्रह्म ) स्वरूप हैं । 
देवस्य सवितर्यस्य थियो यो नः प्रचोदयात | 
भर्गो वरेण्यं तदृब्रह्म भीमहीत्यय उच्यते ।। 
“विश्वामित्र 
उस दिव्य तेजस्वी, ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी 
बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता t । 
यथा वदामि गायत्री तत्त्वरूपां त्रयीमयी | 
यथा प्रकाश्यते ब्रह्म सच्चिदानन्द लक्षण it 
गायत्री तत्वे. श्लोक. ९ 
त्रिवेदमयी, तत्व स्वरूपिणी गायत्री को मैं कहता हूँ जिससे 
सच्चिदानन्द लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है अर्थात्‌ ज्ञात होता है । 


३०) ( गायत्री महाविज्ञान भाग १ 


गायत्री इद सर्वस्‌ । 


~नृसिंहपू्वतापनीयोप, ४।२ 
यह समस्त जो कुछ है, गायत्री स्वरूप है । 
गायत्री परमात्मा । 
गायत्री ही परमात्मा है । 


ब्रह्म गायत्रीति-ब्रह्म वै गायत्री | 
-शतपथ ब्राह्मण ८।५।/३।७-ऐतरेय ब्रा. अ. २७ ख. ५ 
ब्रह्म गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है ॥ 
wm wm हदये | मण्डलेऽषि च । 
घ्याययञ्जपेत्तदित्यथन्निष्काम्मे ERTS TT I! 
विश्वा. 
प्रकाश सहित सत्यानन्द स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और 


सूर्यमण्डल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मन्त्र को 
यदि जपे तो अविलम्ब संसार के आवागमन से! छूट जाता है । 


WMATA ब्रह्म सावित्रस्यात्तदरम | 
-कूर्म पुराणे उ. विभा. अ. १४।५५ 
ओंकार परब्रह्म स्वरूप है, गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है । 
गायत्री तु पर तत्वं गायत्री परमागतिः । 
-वृहत्पाराशरः सं. अ. २५ 
गायत्री परम तत्व है, गायत्री परम गति है । 
सर्वात्मा हि सा सर्वभृतेषृ संस्थिता | 
गायत्री मोक्ष हेतुश्च मोक्षस्थानमलक्षणम ।। 
“ऋषि sh 
यह गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान 


है, गायत्री मोक्ष का मूल कारण सारूप्य मुक्ति का स्थान है । 


गायत्र्येव परोविष्णुर्गायत्र्येव परः शिवः | 

गायत्र्येवपरो ब्रह्म गायत्र्येव त्रयीयुतः ।। ८ 
-वृहत्सन्च्या भाष्ये 

गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं और शंकरजी दूसरे गायत्री ही हैं । 


नाकती महाविज्ञान भाग-१ ) ( क 


Tu भी गायत्री में परायण हैं क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है । 
r परदेवतेति गदिता aga चिद्रूपिणी 11311 
हे -गायत्री पुरश्चरण प. 
शायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित्त रूपी ब्रह्म है, ऐसा कहा 
गया है । 
गायत्री वा इद सर्वभूतं यदिदं किंच ! 
यह विश्व जो कुछ भी है, वह समस्त गायत्रीमय है । 
नाभिन्न प्रतिपद्यते गायत्री ब्रह्मणा सह | 
स्वे5हमस्मीत्यपासीत विधिना येन केनचित्‌ 1 
-व्यास 
गायत्री और ब्रह्म में भी भिन्नता नहीं है अतः चाहे जिस 
किसी भी प्रकार से ब्रह्म स्वरूपी गायत्री की उपासना करे ! 
गायत्री प्रत्यग्वरहौक्यनोधिका | 
-शंकर भाष्ये 
गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्म की बोधक है । 
परब्रहास्वरूपा च निर्वाण पद दायिनी 1 
ब्रहातेजोमयी शक्तिस्तदभिष्ठात्‌ देवता || 
“देवी भागवत स्कन्द ९ अ. १।४२ 
गायत्री मोक्ष देने वाली परमात्म स्वरूप और ब्रहातेज से युक्त 
शक्ति है और मन्‍्म्रों की अधिष्ठात्री है । 
गायत्र्याख्यं wer tree गायत्री म॒खं नौक्तम्‌ ।। 
“छान्दोग्य शंकर भाष्य, प्र ३ख. १२ म. ५ 
गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म 
गायत्री नाम से वर्णित है । 
प्रणव उ्याहतिथ्याञ्थ गयत्र्या त्रितयेन च | 
उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा. यज्ञे प्रतिष्ठितः JI 
-तारानाथ क्‌. गा. व्या. पू. २५ 


R) (गायत्री महाविज्ञान भाग-१ 


प्रणव, व्याहति और गायत्री इन तीनों से परम ब्रह्म की 
उपासना करनी चाहिये, उस ब्रह्म में आत्मा स्थित है । 
तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य 
द्वारपालस्य एतानेवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य 
द्वारपाल वेदास्य कुले वीरो जायते ग्रतिपद्यते स्वर्गलोकम्‌ | 
-छ.३।१३।६ 
हदय चैतन्य ज्योति गायत्री रूप ब्रह्म के प्राप्ति स्थान के 
प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान ये पाँच द्वारपाल हैं । अतः इन्हीं 
को वश में करे, जिससे हदयस्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति 
हो । उपासना करने बाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और उसके 


कुळ में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है । 

wtw द्यौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर हवा एक 
गायत्र्ये पदमेतदु हैवास्या याव्देषत्रिषलोकेष॒तावद्धि 
जयति योऽस्या एतदेवं पद वेद । , -वृह,५।१।४१ 


भूमि, अन्तरिक्ष, द्यौ-ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के आठ 
अक्षरों के बराबर है । अतः जो गायत्री के; प्रथम पद के भी जान 
लेता है, वह त्रिलोक विजयी होता है । 
स वै नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते सद्वितीयमैच्छत्‌ | 
सहैतावाना स । यथा स्त्रीपन्मासौ 
इममेवात्मायं देघा पातयत्ततः पतिश्य पत्नी चाभवताम्‌ ! 
शक्ति उपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म रमण न कर सका; क्योंकि अकेला था । 
अकेला कोई भी रमण नहीं कर सकता । उसका स्वरूप संयक्त 
स्त्री पुरुष की भौँति था | उसने दूसरे की इच्छा की तथा अपने 
संयुक्त रूप को द्विधा विभक्त किया, तब दोनों रूप पत्नी और पति 
भाव को प्राप्त हुए | 
निर्गणः परमात्मा त त्वदाश्रवतया स्थितः । 
तस्य भट्टारिकासि रवं भवनेश्वरि । भ्वेगदां 1 
शक्ति दर्शन 
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परमात्मा निर्गुण है और तेरे ही आश्रित ठहरा हुआ है | तू 
ही उसकी साम्राज्ञी और भोगदा है । 


शक्तिश्य शक्तिमदूपाद व्यतिरेकं न वांछति | 
तादात्म्यमनयोनित्य वहिनदाहिकयोरिवं ।। 
-शक्ति-दर्शन 


शक्ति, शक्तिमान्‌ से कभी पृथक्‌ नहीं रहती । इन दोनों का 
नित्य सम्बन्ध है । जैसे अग्नि और दाहक शक्ति का नित्य परस्पर 
सम्बन्ध है उसी प्रकार शक्तिमान का भी है । 
सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्य च । 
यौडसौ साहमहं या सौ भेदोस्ति मतिभ्रमात्‌ ।। 
-देवी भागवत 
मुझे शक्ति का और उस शक्तिमान पुरुष का सदा सम्बन्ध है 
कभी भेद नहीं है । जो वह है सो मैं हूँ और मैं हैं सो वह है । 
यदि भेद है तो केवल बृद्धि का भ्रम है । 
जगन्माता च प्रकृतिः परुषश्च जर्गत्पिता | 
गरीयसी जगतां माता माता शतगुणं पितुः |! 
जब्र. वै. पु. कू. ज. अ. ५० 
संसार की जन्मदात्री प्रकृति है और जमत का पानलकर्ता 
या रक्षा करने वाला पुरुष है । जगत्‌ में पिता से माता सौगुनी 
श्रेष्ठ है । 
इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ही गायत्री है 
और उसकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है । 
गायत्री द्वारा सतोगृण वृद्धि के दिव्य लाभ 
गायत्री सद्बृद्धिदायक मन्त्र है | वह साधक के मन को, 
अन्तःकरण को, मस्तिष्क को, विचारों को सम्मार्ग की ओर प्रेरित करती 
है । सत-तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है | साधक जब 
इस महामन्त्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि 
संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि 
को प्राप्त करना है | यह मान्यता सुदृढ़ होने पर उसकी इच्छा शक्ति 
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इसी तत्व को प्राप्त करने के लिये लालायित होती है । यह आकांक्षा 
मनःलोक में एक प्रकार का चुम्बकत्व उत्पन्न करती है, उस चुम्बक 
की आकर्षण शक्ति से निखिल आकाश के ईथर तत्व में अमण करने 
वाली सतोगुणी विचारधारायें, भावनायें और प्रेरणायें खिंच-खिंचकर उस 
स्थान पर जमा होने लगती हैं । विचारों की चुम्बक शक्ति का विज्ञान 
सर्वविदित है । एक जाति के विचार अपने सजातीय विचारों को आकाश 
से खींचते हैं । फलस्वरूप संसार के मृत और जीवित, सत्परुषों के 
फैलाये हुए अविनाशी संकल्प जो शून्य में संदैव अमण करते रहते हैं, 
गायत्री साधक के पास दैवी वरदान की तरह' अनायास ही आकर जमा 
होते रहते हैं और सञ्चित Yor की भाति उनका एक बड़ा भण्डार जमा 
हो जाता है । 

शरीर और मन में apt की मात्रा बढ़ने का फल 
आश्चर्यजनक होता है । स्थूल दृष्टि से देखने पर यह लाभ न तो समझ 
पड़ता है, न अनुभव होता है और न उसकी कोई महत्ता मालूम पड़ती 
है, पर जो सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध में अधिक जानकारी रखते हैं वे जानते 
हैं कि तम और रज का घटना और उसके स्थान पर सत तत्व का 
बढ़ना ऐसा ही है जैसे शरीर में भरे हुए रोग मल, fg, विजातीय पदार्थ 
घट जाना और उनके स्थान पर शुद्ध, सजीव, परिपुष्ट रक्त और वीर्य 
की मात्रा बड़े परिमाण में बढ़ जाना । ऐसा परिवर्तन चाहे किसी को 
खुली आँखों से दिखाई न दे, पर उसका स्वास्थ्य की उन्नति पर जो 
चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नही किया जा सकता | इस 
प्रकार के लाभ को यदि ईश्वर प्रदत्त कहा जाय, तो किसी को आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये । शरीर का कायाकल्प करना एक वैज्ञानिक कार्य है, 
उसके कारण सुनिश्चित लाभ होगा हीं । यह लाभ दैवी है या मानवी, 
इस पर जो मतभेद हो सकता है, उसका कोई महत्व नही । गायत्री 
द्वारा सतोगण बढ़ता है और निम्नकोटि के तत्वों का निवारण हो 
जाता है । फलस्वरूप साधक का एक सूक्ष कायाकल्प हो जाता है । 
इस प्रक्रिया द्वारा होने वाले लाभों को वैयक्तिक लाभ कहें या दैवी 
वरदान ? इस प्रश्‍न पर झगडने से कुछ लाभ नहीं, बात एक ही है । 
कोई कार्य किसी भी प्रकार हो, उससे ईश्वर सत्ता पृथक नहीं है, 
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शारीरिक रोग का बड़ा निराकरण हो जाता है । विवेक जागृत होते ही 
अज्ञानजन्य चिन्ता, शोक, भय, आशंका, ममता; हानि आदि के दुःखों से 
छुटकारा मिल जाता है । ईश्वर-विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है 
और भावी जीवन के बारे में निश्चिन्ता बनी रहती है । धर्म प्रवृत्ति के 
कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते | फलस्वरूप राज-दण्ड, 
समाज-दण्ड, आत्म-दण्ड और ईश्वर-दण्ड की चोटों से पीड़ित नहीं 


आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज 

रूप में छिपाये रहती है, जो ईश्वर में होती हैं । वे शक्तियाँ 

सुप्तावस्था में रहती हैं और मानसिक तापों के, विधय विकारों के, 
मे 
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काफी लम्बे समय से हम गायत्री उपासना के प्रचार का 
प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिये अनेकों साघकीं, से हमारा परिचय है । 
ने इस दिशा में हमसे पथ-प्रदर्शन और प्रोत्साहन 
पाया है । इनमें से जो लोग दृढ़तापूर्वक साधना मार्ग पर चलते रहे 
हैं, उनमें से अनेकों को आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं | वे उन लाभों 
को गायत्री माता के वरदान के रूप में देखते हैं । वे इस सूकम 
विवेचन में जाने की इच्छा नहीं करते कि किस प्रकार कुछ वैज्ञानिक 
नियमों के आधार पर साधना श्रम का सीधा-सादा फल उन्हें 
मिला । इस विवेचना से उन्हें प्रायः अरुचि होती है । उनका 
कहना है कि भगक्ती गायत्री की कृपा के प्रति कृतज्ञता ही हमारी 
भक्ति-भावना को qq और उसी से! हमें अधिक लाभ होगा, 
उनका यह मन्तव्य बहुत हद तक ठीक ही है । श्रद्धा और भक्ति 
बढ़ाने के लिये इष्टदेव के साधनास्वरूप के प्रति प्रगाढ प्रेम, 
कृतज्ञता, भक्ति और तन्मयता होनी आवश्यक है । गायत्री साधना 
द्वारा एक सूझ विज्ञान सम्मत प्रणाली से लाभ होते हैं, यह जानकर 
भी इस महातत्व से आत्म सम्बन्ध की दृढ़ता करने के लिये कृतज्ञता 
और भक्ति भावना का पुट अधिकाधिक रखना आवश्यक है । 
We उपासना से अनेकों को जो अनेकों प्रकार से लाभ 


उनमें से थोड़े संस्मरण अम्ले पृष्ठों पर व्या का इसलिये प्रयत्न 
अनुसरण करके लाभान्क्ति हो सकें । 
सम्बन्ध में परस्पर विरोधी मतभेद भी हैं, पर गायत्री 


मन्त्र 
एक ऐसा तत्व है जिसे सभी ने, सभी सम्प्रदायों ने, सभी ऋषियों ने 
एक मत से स्वीकार किया है । 


अथर्व वेद १२-१-७१ में गायत्री की स्तुति की wh है, 
जिसमें उसे आयु प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान 
करने वाली कहा गया है । 

विश्वामित्र का कथन है-“गायत्री के समान चारों 
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मन्त्र नहीं है । सम्पूर्ण वेद, यज्ञ दान, तप गायत्री मन्त्र की एक 
कला के समान भी नहीं हैं ।' 

भगवान्‌ मनु का कथन है-'ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 
तीन चरण वाला गायत्री मन्त्र निकाला । गायत्री से बढ्कर पवित्र 
वाला और कोई मन्त्र नहीं है । जो मनुष्य नियमित रुप से 
तक गायत्री जाप करता है, क्ह ईश्वर को प्राप्त करता 
संघ्याओं में गायत्री जपता है, वह वेद पढ्ने के 
है । अन्य कोई साधन करे या न करे केवल 
भी सिद्धि पा सकता है । नित्य एक हजार जप करने 
वैसे ही ge जाता है, जैसे केंचुली से सौंप छूट 
दिज गायत्री की उपासना नही करता वह निन्दा का 


योगिराज याज्ञवल्क्य कहते हैं-“गायत्री और समस्त वेदों को 
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होकर पवित्र बन जाता है । वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पढ्‌ लेने पर 
भी जो गायत्री से हीन है, उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिये ।' 

शंख ऋषि का मत है-“नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को 
wo) ( नाकती महाविक्नन भाग-0 


ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती 


£ 


शौनक ऋषि का मत है-'अन्य उपासनार्ये करें चाहे न करें, 
। उसके प्रताप से कठिन दोष sie shit का परिमार्जन 
भनुध्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता 

संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता ।' 
व्यासजी कहते SPAT प्रकार पुष्प का स्वाद शहद, 
है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है । 
कामधेनु के समान है । गंगा शरीर के पापों 


केवल गायत्री जप से द्विज जीवन मुक्त हो जाता है । सांसारिक और 
अत्रि मुनि कहते हैं-'गायत्री आत्मा का परम शोधन करने 
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और पृथ्वी पर कोई नहीं है । गायत्री का ज्ञाता निस्सदेह स्वर्ग को 
प्राप्त करता है ।' 
पारलौकिक समस्त सुखों को पाता है | संकट के समय दस हजार 


हाथ पकड़ कर बचाने वाली गायत्री ही है । उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग 
जप करने से विपत्ति का निवारण होता है ।' 


भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा कि 
प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था । आज का युग 
बुद्धि और तर्क का, प्रत्यक्षाद का थुग है । इस शताब्दी के 
प्रभावशाली गण्यमान्य व्यक्तियों की विचारधारा केवल धर्म mq या 
परम्पराओं पर आधारित नहीं रही 

और प्रत्यक्षवाद को अपने सभी कार्यों 


महामना मदनमोहन मालवीयजी ने कहा था-“ऋधियों ने जो 
अमूल्य रत्न हर्मे दिये हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है । गायत्री 
से बृद्धि पवित्र होती है । ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है । इस 
डर ) ( गायत्री महादिज्ञान भाग १ 


कवीन्द्र-रवीन्द्रनाव टैगोर कहते हैं-'भारतवर्ण को जमाने 
वाला जो मन्त्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वांस में उसका 
योगी अरविन्द ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश 


में ईश्वर परायंणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है । साथ ही वह 


प्रकाश से असंख्यों आत्माओं को भव-बन्धन से त्राण मिला है । गायत्री 
भौतिक अभावों को दूर करती है । गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के 
लिये तो अत्यन्त आवश्यक है । जो ब्राह्मण भायत्री जप नहीं करता, वह 
अपने कर्तव्य घर्म को छोड़ने का अपराधी होता है ।' 

उच्चारण किया जा सकता है । वह है-गायत्री मन्त्र । इस पुनीत मन्त्र 
का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक ऊहापोह, किसी प्रकार 
के मतभेद अथवा किसी प्रकार के RAS की Fount नहीं है ।' 
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विद्या 


स्वामी रामतीर्थ ने कहा है-'राम को 
बड़ा काम है । गायत्री का ate वृद्धि 
हटाकर राम-रुचि में लगा देना है । जिसकी 
महर्षि रमण का उपदेश हैः 


x 
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वही राम को प्राप्त कर सकेगा । गायत्री पुकारती 
इतनी पवित्रता होनी चाहिये कि वह राभ को काम 


के लिये हुआ है । 


“आदित्य वर्ण' कहकर किया गया है । गायत्री की उपासना करना 
योग का सबसे प्रथम अंब है ।' 

श्रीस्वामी करपात्रीजी का कथन है-"जो गायत्री के अधिकारी 
हैं उन्हें नित्य-नियमित रूप से जप करना चाहिये । Bot के लिये 
गायत्री का जप अत्यन्त आवश्यक धर्मकृत्य है । 

गीता धर्म के व्याख्याता श्रीस्वामी विद्यानन्द कहते हैं-“गायत्री 
वृद्धि को पवित्र करती है । बुद्धि की. पवित्रता से ager जीवन में दूसरा 
लाभ नहीं है । इसलिये गायत्री एक बहुत बड़े लाभ की जननी है ।' 

सर राधाकृष्णन कहते हैं-“यदि हम इस सार्व-भौमिक प्रार्थना 
गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि यह वास्तव में 
कितना ठोस लाभ देती है । गायत्री हम में फिर से जीवन का 
मत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है ।' 

प्रसिद्ध आर्वसमाजी महात्मा सर्वदानन्दजी का कथन 
है-गायत्री मन्त्र द्वारा प्रभु का पूजन: सदा से आयो की रीति 
रही है ।' 

क्रषि दयानन्द ने भी उसी शैली का अनुसरण करके संध्या 
का विधान तथा वेदों के स्वाध्याय का प्रयत्न करना बताया है । 
ऐसा करने से अन्तःकरण की शुद्धि तथा बुद्धि निर्मल होकर मनुष्य 
का जीवन अपने. तथा दूसरों के लिये हितकर हो जाता है । जिवना 
भी इस शुभ कर्म W श्रद्धा और विश्वास हो उतना ही अविद्या आदि 
क्लेशों का हास होता है । जो जिज्ञासु गायत्री मन्त्र का प्रेम और 
नियमपूर्वक उच्चारण करते हैं, उनके लिये यहं संसार-सागर में तरने 
की नाव और आत्म-प्राप्ति की सड़क है ।' 

आर्य समाज के जन्मदाता स्वामी दयानन्द गायत्री के श्रद्धालु 
उपासक थे । ग्वालियर के राजासाहब से स्वामीजी ने कहा कि भागवत 


मन्त्र का उच्चारण किया और कहा कि यह मन्त्र सबसे श्रेष्ठ 

चारों वेदों का मूल यही सुमन्त्र है । आदिकाल से सभी ऋषि मुनि 
इसी का जप किया करते थे | स्वामीजी ने कई स्थानों पर गायत्री 
गायत्री महाविज्ञान भाग-१ ) ( w 


अनृष्ठानों का आयोजन कराया था, जिसमें चालीस तक की संख्या में 
विद्वान ब्राह्मण Ford गये थे । यह जप १५ दिन तक चले थे । 
वियोसोफिकल सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य प्रो, आर. 
श्रीनिवास का कथन है-'हिन्दू धार्मिक विचारधारा में गायत्री को सबसे 
अधिक शक्तिशाली मन्त्र माना गया है । उसका अर्थ भी बड़ा दूरगामी 
और गूढ़ है । इस मन्त्र के अनेक अर्थ होते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार 
की चित्तवृत्ति वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव भी भिन्न-भिन्न प्रकार 
का होता है । इसमें दृष्ट और अदृष्ट, उच्च और नीच, मानव और देव 
सबको किसी रहस्यमय तन्तु दारा Vs कर लेने की शक्ति पाई 
जाती है । जब इस मन्त्र का अधिकारी व्यक्ति गायत्री के अर्थ और 
रहस्य, मन और हृदय को एकाग्र करके उसका शुद्ध उच्चारण करता 
है, तब उसका सम्बन्ध दृश्य सूर्य में अन्तर्निहित महान चैतन्य शक्ति से 
स्थापित हो जाता है । वह मनुष्य कहीं भी मन्त्रोच्चारण करता हो, पर 
उसके ऊपर तथा आस-पास के वातावरण में. विराट 'आध्यात्मिक 


वाले ठोस तत्वों का क्ल है । इस महान शक्ति को अपनाने का 
जिसने भी प्रयत्न किया है उसे लाभ मिला है । गायत्री साधना 
कभी निष्फल नहीं जाती । 

गायत्री साधना से सतोगणी सिद्धियाँ 


प्राचीन इतिहास, पुराणों से फ्ता चलता है कि पूर्व gW में 
प्रायः ऋषणि-महर्णि गायत्री के आधार पर योग-साधना तथा तपश्चर्या 
करते थे । वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अजि, विश्वामित्र, व्यास, शुकदेव, दधीचि, 
वाल्मीकि, च्यवन, शंख, लोमश, जाबालि, उदृदालक, वैशम्पायन, दुर्वासा, 
परशुराम, एलस्त्य, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनतकुमार, कण्व, शौनक ऋषियों 
४६ ) ( गायत्री महाविज्ञान चाग-9 


के जीवन Tard से स्पष्ट है कि उनकी महान सफलताओं का 
मूल हेतु गायत्री ही थी । 

थोड़े ही समय पूर्व ऐसे अनेक महात्मा हुए हैं, जिनने गायत्री का 
आश्रय लेकर अपने आत्मबल एवं ब्रह्मतेज को प्रकाशवान किया था । 
उनके इष्टदेव, आदर्श, सिद्धान्त भिन्न भले ही रहे हों, वेदमाता के प्रति सभी 
की अनन्य श्रद्धा थी । उन्होंने प्रारम्भिक स्तनं पान इसी महाशक्ति का 
किया था, जिससे वे इतने प्रतिभा सम्पन्न महापुरुष बन सके । 

शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसी मेहता, दादूदयाल, सन्त 
ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानन्द, गोरखनाथ, मछीन्द्रनाथ, हरिदास, तुलसीदास, 
रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, 
रामतीर्थ, योगी अरविन्द, महर्षि रमण, गोरांग महाप्रभु, स्वामी 
दयानन्द, महात्मा एकरसानन्द आदि अनेक महात्माओं का विकास 
गायत्री महाशक्ति के अञ्घल में ही हुआ था । 

आयुवेद के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'माधव निदान’ के प्रणेता 
श्रीमाधवाचार्य ने आरम्भ में १३ वर्षों तक वृन्दावन में रहकर गायत्री 
अनुष्ठान किये थे । जब 
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में भैरव प्रसन्न हुए 


उत्तर दिया-“मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता ।' इस 
बात पर माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ | उनने कहा-'यदि 
आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नहीं हो सकते, तो मुझे 
वरदान क्या देंगे ? कृपया अब आप केवल यह बता दीजिये कि मेरी 
अब तक की गायत्री साधना क्यों निष्फल हुई ?” भैरव ने उत्तर 
दिया-'तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप नाश करने में अब तक की साधना 
लग गयी | अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हों गयी | आगे की साधना 
करोगे, सफल होगी ।' यह सुनकर माधवांचार्य फिर वृन्दावन आये 
और पुनः गायत्री साधना आरम्भ कर दी । अन्त में उन्हें माता के 
दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई । 

श्री महात्मा देवगिरि जी के गुरु हिमालय की एक गुफा में 
गायत्री महाविज्ञान भाग-१ ) ( ४७ 
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वापस की थी । 
रतनगढ़ के पं. भूदरमल नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण गायत्री 
के अनन्य उपासक हो गये हैं । वे सम्वत १९६६ में काशी आ गये थे 


वह स्थान गायत्री टीले के नाम से प्रसिद्ध है । कहौं एक 
छोटा-सा मन्दिर है, जिसमें गायत्री की सुन्दर मूर्ति स्थापित है । 
उनका नाम बूटी सिद्ध था | सदा मौन रहते थे । उनके आशीर्वाद 


उपस्थित थे, परिवार के एक बालक ने प्रार्थना की कि मेरी वृद्धि 
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कल्याण के सन्त अंक मैं हरेराम नामक एक ब्रह्मचारी का 
५७ ) ( गायत्री महाविज्ञान भाग-१ 


जिक्र छपा है । यह ब्रह्मचारी गंगाजी के भीतर उठी हुई एक टेकरी 
पर रहते ये और गंगा जी की आराधना करते थे | उनका ब्रह्मतेज 
अवर्णनीय था । सारा शरीर तेज से दमकता था । उन्हेनि अपनी 
सिद्धियों से अनेकों के दुख दूर किये थे । 

देव प्रयाग के विष्णुदत्त जी वानप्रस्थी ने चान्द्रायण sq 
के साथ Wise जप के सात अनुष्ठान किये थे । इससे उनका 
MHS बहुत बढ़ गया था | उन्हें कितनी ही सिद्धियौँ मिल गयी 


उन्होंने विराट्‌ गायत्री यज्ञ का ब्रह्मभोज किया । दिन भर हजारों 
आदमियों की at होती रहीं । रात नी बजे भोजन समाप्त हो 
गया । भोजन अभी कई हजार आदमियों का होना शेष था । 
खौँडेरावजी को सूचना दी गयी, उन्होंने आज्ञा दी गंगाजी में से चार 
कनस्तर पानी भरकर लाओ और उसमें पूड़ियौँ सिकने दो । ऐसा 
ही किया गया । पृडियौँ घी के समान स्वादिष्ट थीं । दूसरे दिन 
चार कनस्तर घी मैंगवाकर गंगाजी में डलवा दिया । 

काशी में जिस समय बाबू शिवप्रसाद जी कुप्त द्वारा 
“भारतमाता” के मन्दिर 
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काटे हुए रोगियों की प्राण रक्षा करने 


: 
i: 
i 
Í 
i 
” 


स्वर्गीय पण्डित मोतीलालजी नेहरू का जीवन उस समय के 


दीनवा के स्वामी मनोहरदासजी ने गायत्री के कई 
किये हैं । उनका कहना है कि इस महासाधना से मुझे इतना 

लाभ हुआ है कि उसे प्रकट करने की उसी प्रकार इच्छा नहीं 
होती, जैसे कि लोभी को अपना घन प्रकट करने में संकोच होता है । 


है । वे गत पचास वर्षों से गायत्री उपासना कर रहे हैं । कुविचारों और 
<) ( wet महाविज्ञान भाग-१ 
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घन-सम्पत्ति की छोटी-मोटी सफलताओं को निछावर करके फेंका 
जा सकता है । 

इसलिये हम अपने पाठकों से आग्रहपूर्वक अनुरोध करेंगे कि 
वे गायत्री की उपासना करके उसके द्वारा होने वाले लाभों का 


नहीं रह सकता । इस प्रकार के अनेको उदाहरण हमारी जानकारी 
में हैं । उनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं । 

हरदोई जिला छिन्दवाड़ा के पं. stem ब्रह्मचारी लिखते 
हैं-'रोजी में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण मैं धन-धान्य से परिपूर्ण 
हैं । जिस कार्य में हाथ डालता हूँ, उसी में सफलता मिलती है । 
अनेक तरह के संकटों का निवारण आप ही आप हो जाता है, इतना 
तो अनुभव मेरे खुद का गायत्री मन्त्र जपने का है ।' 

aa के पं. लक्ष्मीकान्त झा व्याकरण साहित्याचार्य लिखते 
हैं-'बचपन से ही मुझे गायत्री पर श्रद्धा हो गयी थी और उसी समय 
से एक हजार wat का नित्य जप करता हैं । इसी के प्रताप से 
मैंने साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्न तथा वेद-शास्त्री आदि 
परीक्षार्ये उत्तीर्ण की तथा संस्कृत कालेज झांसी का प्रिन्सीपल बना । 
मैंने एक सेठ के % वर्षीय मरणासन्न पुत्र के प्राण गायत्री जप के 
प्रभाव से बचते हुए देखे हैं, जिससे मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गयी है ।' 

वृन्दावन के पं. तुलसीराम शर्मा लिखते हैं-लगभग दस वर्ष 
हुए होंगे, श्रीउडिया बाबा की प्रेरणा से हाथरस निवासी लाला 
गणेशीलाल ने गंगा किनारे कर्णवास में २४ %W गायत्री का अनुष्ठान 
कराया था | उसी समय से गणेशीलाल जी की आर्थिक दशा 
दिन-दिन ऊँची उठती गयी और अब उनकी प्रतिष्ठा सम्पन्नता तब 
से चौगनी है ।' 

प्रतापगढ़ के पं. हरनारायण शर्मा लिखते हैं-'मेरे एक 
निकट सम्बन्धी ने काशी में एक महात्मा से धन प्राप्ति का उपाय 
पूछा । महात्मा ने उपदेश दिया कि प्रातःकाल चार बजे उठकर 
शौचादि से निकृत होकर स्नान-संध्या के बाद खड़े होकर नित्य 
एक हजार गायत्री मन्त्र का जप किया करो । उसने ऐसा ही किया, 
फलस्वरूप उसका आर्थिक कष्ट दूर हो गया 1 

प्रयाग जिले के छितीना ग्राम निवासी पं. देवनारायण जी 
देवभाषा के असाधारण विद्वान और गायत्री के अनन्य उपासक हैं । 
तीस वर्ष की आयु तक अध्ययन करने के उपरान्त उन्होने गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश किया । स्त्री बड़ी सुशील एवं पतिभक्त मिली । विवाह 
के बहुत काल बीत जाने पर भी जब कोई सन्तान नहीं हुई, तो वह 
गावी महाविज्ञान भाग १ ) ( ५५ 


अपने आप को बन्ध्यत्व से कलंकित समझकर दुःखी रहने लगी । 


और कहा तुम्हारे इस घर मैं अमुक 
घडा रखा है, उसे निकालकर अपनी दरिद्रता 
ने घडा निकाला और वे निर्धन से धनपति हो गये । 


बदल मया और उन स्त्री परुष दोनों में उत्तरोत्तर स्नेह बढ्ता गया । 
बड़ौदा के वकील रामचन्द्र कालीशंकर पाठक आरम्भ में 
१०) रुपये मासिक की एक छोटी नौकरी करते थे । उस समय उन्हेनि 
एक गायत्री पुरश्चरण किया तब से उनकी रुचि विद्याघ्ययन में लगी 
और धीरे-धीरे प्रसिद्ध कानूनदौ हो गये । उनकी मासिक आमदनी 
करीब ५००) रुपये तक है । 
महुआ ( काठियावाड़ ) के रणछोरलाल भाई का कथन है 
कि एक मनुष्य का लड़का मैट्रिक में दो बार फेल हो चुका था, 
अन्त में उसने दुःखी होकर गायत्री का जप कराया, उस कर्ष उसका 


२ मासिक के नौकर वे । उन्होने हर रोज एक हजार गायत्री 
जप से आरम्भ करके चार हजार तक बढ़ाया । फलस्वरूप उनकी 
wale हई । वे बड़ौदा राज्य रेलवे के असिस्टेण्ट ट्रैफिक 
% ) ( गायत्री महाविश्वान भाग -१ 


सुपरिन्टेण्डेण्ट के ओहदे तक पहुँचे और उनका वेतन तीन सौ रुपया 
मासिक था । उत्तरावस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया था | 


प्रसिद्ध साहित्यकार पं. द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी पहले इलाहाबाद 
में सिविल सर्जन के हैडक्लर्क ये | उन्होंने वारेन हैस्टिंज का जीवन 
लिखा जो राजद्रोहात्म समझा गया और नौकरी से हाथ 
पड़ा । बड़ा कुटुम्ब और जीविका का साधन न रहना, इस 
विपत्ति से दुःखी होकर उन्होंने गायत्री की उपासना की, इस 
के फलस्वरूप उन्हें पसतक लेखन का स्वतंत्र कार्य मिल 


4333 


जया । तब से उन्होंने पर्याप्त साहित्य-सेवा की और घन-सम्पन्न 
बने । उन्हनि प्रतिवर्ष गायत्री अनुष्ठान करने का अपना नियम 
बनाया और नित्य जप किया करते थे । 

स्वर्गीय पं. बालकृष्ण भट्ट हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार 
दे । दे नित्य गायत्री के पांच सौ मन्त्र जपते थे और कहा करते थे 
कि “गायत्री जप करने वालों को कभी कोई कमी नहीं रहती, 
भट्टजी सदा विद्या, धन, जन से भरे प्रे रहे । 

प्रयाग विश्व विद्यालय के प्रोफेसर क्षेत्रेशचन्द चट्टोपाध्याय 
का भानजा उनके यहाँ रहकर पढ़ता था । इण्टर परीक्षा के दौरान 
लौजिक के पर्च के दिन वह बहुत दुःखी था, क्योंकि उस विषय में 
वह बालक कच्चा था । प्रोफेसर साहब ने उसे प्रोत्साहन देकर 


š 


था 
परीक्षा देने भेजा और स्वयं छुट्टी लेकर आसन जमाकर गायत्री 
जपने 
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( पाकी महाविज्ञन भाग १ 


सम्पन्न कन्या के साथ हुई । माहेश्वरीजी के. अन्य भाई-बहिनों की 
शादी भी उच्च तथा सम्पन्न परिवारों में हुई । जाति बहिष्कार के 
अपमान से उनका परिवार पूर्णतया मुक्त हो गधा । 

हदयनगर जिला मण्डला के पं. शम्भुप्रसाद मिश्र गायत्री के 
अनन्य भक्त हैं । अपने से कई गुने साधन सम्पन्न विरोधी को परास्त 
करके वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन चुने गये । 

बहालपुर के राधाबल्लभ तिवारी के विवाह से % वर्ष बीत 
जाने पर भी सन्तान न हुई । उन्होंने गायत्री उपासना का आश्रय 
लिया । फलस्वरूप उन्हें एक कन्या और पत्र की प्राप्ति हुई । 

प्राचीनकाल Š दशरथजी को गायत्री द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने 


दुकानदार है । इनके ४५ वर्ध की आयु तक कोई सन्तान न हुई 


बैजनाथ भाई रामजी भाई got को कई बार विद्वानों के 


सीकर के श्रीशिव भगवानजी सोमानी तपेदिक से सख्त बीमार 
७ ) ( गायत्री महाविज्ञान भाग-१ 


आदि की श्रृंखला जब चल पढ्ती है, तो मनुष्य हैरान हो जाता 
है । कहावत है कि विपत्ति अकेली नहीं आती, वह: हमेशा अपने 
बाल-बच्चे साथ लाती है । एक मसीबत आने पर उसकी साथिन 
आती हैं! | चारों ओर से घिरा 


घबराहट, fader विमृढ्ता में veer gh चलाना छोड़ देते 
हैं, ने में लगे रहते हैं, वे अधिक समय तक अधिक मात्रा 
में कष्ट भोगते हैं । 


विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों की धारा से आण पाने के 
लिये धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न की आवश्यकता है । इन चार 
कोनी वाली नाव पर चढ़कर ही संकट की नदी को पार करना 
सुगम होता है । गायत्री की साधना आपत्ति के समय इन चार तत्वों 
को मनुष्य के अन्तःकरण में विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है, जो 
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कनकुवा हमीरपुर के लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव एल. 
एल. बी की धर्मपत्नी प्रसवकाल में अत्यन्त कष्ट पीड़ित हुआ करती 


थी, गायत्री उपासना से उनका कष्ट बहुत कम हो गया | एक बार 
उनका लड़का मोतीझरा से पीडित हुआ । बेहोशी और चीखने की 


( गायत्री महाविज्ञान भाग-१ 


ष्र) 


दशा को देखकर सब लोग बड़े दुःखी थे! । वकील साहब की 
गायत्री प्रार्थना के द्वारा बालक को गहरी नींद आ गयी और वह 
थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गया । 

जफरापुर के ठा. रामकरणसिंहजी वैद्य की eet दो वर्ष 
से संक्रहणी की बीमारी थी । अनेक चिकित्सायें कराने पर भी जब 
लाभ न हुआ तो सवालक्ष जप का अनुष्ठान किया गया । फलस्वरूप 
बह पूर्ण स्वस्थ हो गर्यी और उनके एक. पुत्र पैदा हुआ, । 

कसरावाद, निमाइ़ के श्रीशंकरलाल व्यास का. बालक इतना 
बीमार था कि डाक्टर वैद्यों ने आशा छोड़ दी ॥ दस हजार गायत्री जप 
के प्रभाव से वह अच्छा हुआ | एक बार व्यासजी रास्ता भूलकर रात 
के समय ऐसे पहाड़ी बीहड़ जंगल में फँस गये, जहाँ हिंसक जानवर 
चारों ओर शोर करते हुए घूम रहे थे.। इस संकट के समय में उन्होने 
गायत्री का ध्यान किया और उनके प्राण बच गये । 

विहिया, शाहाबाद के श्री गुरुचरण आर्य एक अभियोग में 
जेल भेज दिये गये । छुटकारे के लिये वे जेल में जप करते रहते ये । वे 
अचानक जेल से छूट गये और मुकदमे में निर्दोष बरी हो गये । 

Fare के श्रीप्रकाशनारायण मिश्र कक्षा १० की पढ़ाई 
में पारिवारिक कठिनाइयों के कारण ध्यान न दे सके । परीक्षा के 
२५ दिन रह गये, तब उन्होने पढ़ना और गायत्री का जप करना 
आरंभ किया । उत्तीर्ण होने की आशा 4 थी, फिर भी उन्हें 
सफलता मिली | मिश्रजी के बाबा शत्रुओं के ऐसे कुचक्र में te 
मये कि जेल जाना पड़ा । गायत्री अनुष्ठानं के कारण वे उस 
आपत्ति से बच गये । 

काशी के पं. धरनीदत्त शास्त्री का कथन है कि उनके 
दादा पं. कन्हैयालाल गायत्री के उपासक थे | बचपन में शास्त्रीजी 
अपने दादा के साथ रात के समय कुएँ पर पानी लेने मये | उन्हेनि 
देखा कि वहाँ पर एक भयंकर प्रेत आत्मा है जो कभी Sa 
बनकर, कभी शूकर बनकर उन पर आक्रमण करना चाहता है । 
वह कभी मुख से, कभी सिर से भयंकर अग्नि ज्वालायें फेकता रहा 
और कभी मनुष्य, कधी हिंसक जन्तु बनकर एक-डेढ़ घण्टे तक 
भयोत्पादन करता रहा । दादा ने मुझे डरा हुआ देखकर समझा 
गायत्री महाविञ्चान भाग १ ) ( ६३ 


दिया कि, बेटा हम गायत्री उपासक हैं, यह प्रेत आत्मा हमारा कुछ 
नहीं Pere सकता । अन्त में वे दोनों सकुशल घर को गये, प्रेत 
का क्रोध असफल रहा । 

“सनाढ्य-जीवन” इटावा के सम्पादक पं. प्रभुदयाल शर्मा का 
कथन है कि उनकी पुत्रवधू तथा नातियों को कोई दृष्ट प्रेतात्मा 
लग ययी थी । हाथ, पैर और मस्तक में भारी पीड़ा होती थी और 
वेहोशी आ जाती थी । रोग मुक्ति के जब सब प्रयत्न असफल हुए 
तो गायत्री का आश्रय लेने से वह वाधा दूर हुई । इसी प्रकार 
शर्माजी का भतीजा भी मृत्य के मैंह में अटका था । उसे गोदी में 
लेकर गायत्री का जप किया गया, बालक अच्छा हो गया । 

शर्माजी के ताऊजी दानापुर ( पटना ) गये हुए थे । वहाँ वे 
स्नान के बाद गायत्री का जप कर रहे ये कि अचानक उनके कान 
में जोर से शब्द हुआ कि-“जल्दी निकल भाग, यह मकान अभी 
गिरता है ।” वे खिड़की से कूद कर भागे । मुश्किल से चार-छः 
कदम गवे होगे कि मकान गिर पड़ा और वे बाल-बाल बच मये । 
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बार खरे जी के यहाँ डकैतियाँ हो चुकी थीं और बड़े-बड़े नुकसान 
हुए थे । सदा ही जान-जोखिम का अन्देशा रहता था । खरेजी ने 
गायत्री भक्ति का मार्ग अपनाया । उनके मधुर व्यवहार ने अपने 
परिवार को शान्त स्वभाव और गौंव को नरम बना लिया ! अब 
पुराना बैर समाप्त होकर नई सद्भावना कायम हुई है । सब लोग 
बड़े प्रेम से रहते हैं । 
खड्गपुर के श्री गोकुलचन्द सक्सेना रेलवे के लोको दफ्तर 
में कर्मचारी थे । इनके दफ्तर में ऊँचे ओहदे के कर्मचारी उनसे 
द्वेष करते थे और षड्यन्त्र करके उनकी नौकरी छुड़ाना चाहते 
थे । उनके अनेकों हमले विफल हुए । सक्सेनाजी का विश्वास है 
उनकी रक्षा करती है और उनका कोई कुछ नहीं 
बिगाड़ सकता । 


बम्बई के श्रीमानिकचन्द्र पाटोदिया व्यापारिक घाटे 
कारण काफी रुपये के 


1 
सब कुछ ऐसा किया कि 
दिन-दिन लाभ होने लगा । रुई और चाँदी के चान्स अच्छे आ 
गये, जिसमें सारा कर्ज चुक गया । गिरा हुआ व्यापार फिर 
ET लगा । 

दिल्ली के प्रसिद्ध पहलवान गोपाल विश्नोई कोई बड़ी कुश्ती 
लड़ने जाते थे, तो पहले गायत्री पुरश्चरण करते थे | प्रायः सदा ही 
विजयी होकर लौटते थे । 

बाँसबाहा के श्रीसीताराम मालवीय को क्षय रोग हो गया 
था । एक्सरा होने पर डाक्टरों ने उनके फेंफड़े खराब हो गये 
बतलाये । दशा निराशाजनक थी । सैकड़ों रुपये की दवा खाने पर 


ने 
हो 
एक 
पर 
मर गया 
ले गयी, 
इस प्रकार के अनेकों प्रमाण मौजूद हैं, जिससे यह प्रकट 
होता है कि गायत्री माता का औंचल श्रद्धापूर्वक पकड़ने से मनुष्य 


अनेक प्रकार की आपत्तियो से सहज में छुटकारा पा सकता है । 
गायत्री उपासना का मूल लाभ आत्म शान्ति है । इस महामन्त्र 


के प्रभाव से आत्मा में wam बढ्ता है और अनेक प्रकार की 
आत्मिक समृद्धियौं बढ़ती हैं, साथ ही अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ 
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सुधार होते देखे गये हैं । 
भी मिल जाते हैं, जिन्हें उपासना का मौण रामं समझा जाता है । 


( मायत्री महाविज्ञन भाग १ 
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कि स्त्री और पुरुष सभी के लिये तप का प्रमुख मार्ग 
I 


समय में भी अनेक नारियों की गायत्री साधना का 
ह्मे परिचय है और यह भी पता है कि इसके द्वारा 
उन्होंने कितनी बडी मात्रा में आत्मिक और सांसारिक सुख-शान्ति 


पतिदेव की मृत्यु २० वर्ष की आयु में हो गयी थी । गोदी में १।। वर्ष 
का पुत्र था । उनको तथा उनके श्वसुर को इस मृत्यु का भारी आघात 
लगा और दोनों ही शोक से पीड़ित होकर अस्थि-पिंजर मात्र रह गये । 
एक दिन एक ज्ञानी ने उनके श्वशुर को गायत्री जप का उपदेश किया । 
शोक निवारणार्थ वे उस जप को करने लगे । कुछ दिन बाद गुणवन्ती 
देवी को स्वप्न में एक तपस्विनी ने दर्शन दिये और कहा, किसी प्रकार 
की चिन्ता न करो, मैं तुम्हारी रक्षा करेगी, मेरा नाम गायत्री है । कभी 
आवश्यकता हुआ करे, तो मेरा स्मरण किया करो । स्वप्न टूटने पर 


७० ) ( गाक्त्री महाविज्ञान भाग-१ 
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बालक १९ साल का होकर बी. ए. में पढ़ रहा है । ४०) रुपये मासिक 
हैदराबाद ( सिंध ) की श्रीमती विभलादेवी की सास बड़ी 


की सरकारी छात्रवृत्ति मिलती हैं और ७७ रुपये के ट्यूशन कर लेता 
है । परिवार का काम ठीक प्रकार चल रहा है । गायत्री पर उन्हें 


में अनेक आपत्तियौँ उन पर आयी और वे सब:टल गयीं । अब उनका 
अनन्य श्रद्धा है । 


दूसरे ही दिन से उन्हेनि गायत्री साधना आरंभ कर दी । पिछले १३ क्याँ 


गायत्री महाविज्ञान भाग १ ) 


और हुए । तीनों बालक स्वस्थ हैं । इस परिवार में गायत्री की 
बड़ी मान्यता है । 
जैसलमेर की श्रीमती मोगन बाई को % वर्ष की आय से 


बहुत दुःखी थीं । उन्हें उपवासपूर्वक गायत्री जप करने की विधि 
बताई गयी । अन्न त्याव कर वे फल और दूध पर निर्वाह करने 
लगी और भक्तिपूर्वक गायत्री की आराधना करने लीं । चार मास 
के भीतर उनका आठ वर्ष पुराना मुनी रोग दूर हो गया । 


हैं, उनका ध्यान करो । सुन्दरी बाई के मन में बात जैंच गयी । वे 
चारपाई पर पढे-पढे जप करने ली । ईश्वर की कृपा से वे धीरे-धीरे 
स्वस्थ होने लगीं और बिलकुल निरोग हो गयीं । दो वर्ष बाद उनके 
पुत्र उत्पन्न हुआ जो भला चंगा और स्वस्थ है । 

जोदावरी जिले की बसन्ती देवी को BTS था । भूत-प्रेत 
उनके सिर पर चढ़े रहते ये । १२ वर्ष की आयु में वे बिलकुल बढ़िया 


मिडिल पास थीं । ११ वर्ष तक पढ़ाई छोड़कर परिवार के झंझटों में लगी 
रहीं । एक वर्ष अचानक उनने मैट्रिक कां फार्म भर दिया और 
गायत्री उपासना के बल से थोडी सी तैयारी में उत्तीर्ण हो गयी । 
बालापर की सावित्री देवी दुबे नामक एक महिला ऊँ पति की 
मृत्यु अठारह वर्ष की आयु में ही हो गयी थी । वे अत्यधिक रोगग्रस्त 
रहती थीं | सूख-सूखकर कॉटा हो गयी थीं । एक दिन उनके पति ने 
स्वप्न में उनसे कहा कि तुम गायत्री उपासना किया करो जिससे मेरी 


कटक जिले के रामपुर आम में एक लुहार की कन्या 
सोनोबाई को स्क्ण में नित्य और जागृत अवस्था में कभी-कभी 
के दर्शन होते हैं । वह ऐसी भविष्यवाणियौं करती हैं जो 
प्रायः ठीक ही उतरती हैं । I 
मुरीदपुर की सन्तोषकुमारी बचपन में बढ़ी मन्दबुद्धि थीं 
उनको पढ़ाने के लिये बहुत प्रयत्न 
लोग 
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था 
उन्हें कष्टकर होता था । इस विपसि से उन्हें गायत्री ने छुड़ाया । 
पीछे वे सपरिवार स्वस्थ रहने लगी । 

उदयपुर की मारवाड़ी महिला ज्ञानवती रूप रंग की अधिक 
सुन्दर न होने के कारण पति को प्रिय न थीं । पति का व्यवहार उनसे 
सदा GS, कर्कश, उपेश्षापूर्ण रहता था और घर रहते हुए भी परदेश के 
समान दोनों में बिलमाव रहता था । ज्ञानवती की मौसी ने गायत्री का 
पूजन और रविवार का ब्रत रखने का उपाय बताया । वह तपश्चर्या 
"निरर्थक नहीं गयी । साधिका को आगे चलकर पति का प्रेम प्राप्त हुआ 
और उसका दाम्पत्य-जीवन सुखमय बीता | 

भीलवाड़ा प्रान्त में एक awl नामक स्त्री बढ़ी कूर 
तांत्रिक थी । उसे कहाँ के लोग डायन समझते थे । एक वयोवृद्ध संन्यासी 
ने उसे गायत्री की दीक्षा दी । तब से उसने सब छोड़कर भगवान की 
भक्ति में चित्त लगाया और साधु जीवन व्यतीत करने लगी । 

बहरामपुर के पास एक Fant कन्या गुफा बनाकर दस 
वर्ष की आयु से तपस्या कर रही थी । चालीस वर्ष की आयु में भी 
उसके चेहरे का तेज ऐसा था कि आँखें झपक जाती थीं । उसके 
दर्शनों के लिये दूर-दूर से लोग आते ये । इस देवी का इष्ट 
गायत्री था । वह सदा गायत्री का जप करती रहती थी । 

मीराबाई, सहजोवाई, रन्तिवती, लीलावती, दयावाई, अहिल्याबाई, 
सखूबाई, मुक्ताबाई, प्रभृति अनेकों ईश्वर भक्त, वैरामिनी हुई हैं, जिनका 
जीवन विरक्त और परमार्थपूर्ण रहा । इनमें से कइयों ने गायत्री 
की उपासना करके अपने भक्तिभाव और वैराग्य को बढाया था । 

इस प्रकार अनेक देवियौँ इस श्रेष्ठ साधना से अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति करती आई हैं और सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं 
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आत्म-सन्तोष की परम शान्तिदायक Pate सदा बहती रहेगी । 
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अम-जंजाल से छूट जाता है । अवश्यम्भावी, न 


| i HEH: 
Hat हाय HIHI 


गायती साधना के साधक के wea में असाधारण परिवर्तन 
विवेक, तत्व-ज्ञान और ऋतम्भरा बुद्धि की अभिवृद्धि 


Ë 
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( गायत्री महाविज्ञान भाग १ 


बुरी तरह रोते-चिल्लाते हैं, किन्तु गायत्री-साधक में इतना आत्म-बल 
एवं साहस बढ़ जाता है कि कह उन्हें हॅसते-हैसते झेल लेता है । 
किसी विशेष आपत्ति का निवारण करने एवं किसी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये भी गायत्री साधना की जाती है । बहुधा 
इसका परिणाम बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है । देखा गया है कि 
जहाँ चारों ओर निराशा, असफलता, आशंका और भय का अन्धकार 


गायग्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक 
व्यायाम है । किसी को कुश्ती में पछाड़ने एवं दंगल में जीतकर 


इनाम पाने के लिये कितने ही लोग पहलवानी और व्यायाम का 
अभ्यास करते हैं । यदि कदाचित कोई अभ्यासी किसी कुशी को 
हार जाय, तो भी ऐसा नहीं समझना चाहिये. कि उसका प्रयत्न 
निष्फल गया । इसी बहाने उसका शरीर तो मजबूत हो गया, वह 
जीवन भर अनेक प्रकार से अनेक अवसरों पर बड़े-बड़े लाभ 
उपस्थित करता रहेगा । निरोगिता, सौन्दर्य, दीर्घ-जीवन, कठोर परिश्रम 
करने की क्षमता, दाग्पत्य-सुख, सुसन्तति, अधिक कामना, शत्रुओं 
से निर्भयता आदि कितने ही लाभ ऐसे हैं, जो कुश्ती पछाड़ने से 
कम महत्वपूर्ण नहीं । साधना से यदि कोई विशेष प्रयोजन प्रारब्यवश 


साधना से मलीनता का पर्दा हटता है और राख हटा देने से जैसे 
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स्वल्प प्रयास में प्राप्त हो जाता है । 
गायत्री उपासना का यह प्रभाव इस समय भी समय-समय 
पर दिखाई पड़ता है । इन सौ-पचास वर्षों में ही सैकड़ों व्यक्ति 
आश्चर्यजनक 


प्राचीनकाल में महर्षियों ने बड़ी-बड़ी तपस्याये और 
योग-साधनायें करके अणिमा, महिमा आदि अ्द्धि-सि द्यौ प्राप्त की 
थीं । उनकी चमत्कारी शक्तियों के वर्णन से इतिहास-पुराण भरे पढ़े 
हैं । वह तपस्या और योग-साधना गायत्री के आधार पर ही की ची । 
अब भी अनेकों महात्मा मौजूद हैं, जिनके पास दैवी-शक्तियों और 
सिद्धियो का भण्डार है । उनका कथन है कि गायत्री से बढ़कर 
योगमार्ग में सुगमतापूर्वक सफलता प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं 
है । सिद्ध पुरुषों के अतिरिक्त सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सभी चक्रवर्ती 
राजा गायत्री उपासक रहे हैं । ब्राहह्ण लोग गायत्री की ब्रह शक्ति 
के बल पर जनदूषुरु, क्षत्रिय गायत्री के भर्ग तेज को धारण करके 
चक्रवर्ती शासक बने थे । 

यह सनातन सत्य आज भी वैसा ही है । गायत्री माता का 
अंचल श्रद्धापूर्वक पकड़ने वाला मनुष्य कभी भी निराश नहीं रहता । 


स्त्रियों को गायत्री का अधिकार 


भारतवर्ष में सदा से स्त्रियों का समुचित मान रहा है । उन्हें 
पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता रहा है । स्त्रियों को 
बहुधा 'देवी' सम्बोधन से सम्बोधित किया जाता है । नाम के पीछे 
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उनकी जन्मजात उपाधि 'देवी' प्रायः जुडी रहती है । शान्ति देवी, 
गंगा देवी, दया देवी आदि 'देवी' शब्द पर कन्याओं के नाम रखे 
जाते हैं । जैते पुरुष बी. ए., शास्त्री, साहित्यरत्न आदि उपाधियौँ 
उत्तीर्ण करने पर अपने नाम के पीछे उस पदवी को लिखते हैं, वैसे 
ही कन्याये अपने जन्म-जात ईश्वर प्रदत्त दैवी 

दिव्य विशेषताओं के कारण अलंकृत होती हैं । 


सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति-भावना आदि गुणों में नर 
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ऋग्वेद १०।८५ में सम्पूर्ण मन्त्रों की ऋषिका 'सूर्या-सावित्री' 
। ऋषि का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया है-“ऋषिदर्शनात्‌ 
स्तोमान्‌ ददर्शति । ऋषियो मन्त्र दृष्टारः ।” अर्थात मन्त्रों का दृष्टा 
उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है । 
ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची qe देवता के qç वें 
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अध्याय में इस प्रकार है- 
घोषा गोधा विश्ववारा, अपालोपनिर्षन्नित्‌ । 
ब्रह्मजाया जहर्नास अगस्त्यस्य स्वसादिति ॥८४ 
इन्द्राणी चेन्द्रभाता च सरमा रोमशोर्वशी । 
'लोपामदा च नधश्च यमो नारी wr शाश्‍वती ।।८५ 
Ahearn wera मेभा च दक्षिणा । 
रात्रि सूर्या w सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरितः 11८६ 
अर्थात्-घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद्‌, जुहु, 
अदिति, इन्द्राणी, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, यमी, शाश्वती, 
सूर्या, सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी हैं | 
WRC के १०-१३४, १०-३९ १०-४०, १०-९, १०-९५ 
१०-309, १०-१०९ १०-१५, १००१५९, १०-१८९ ५-२८, ८-९१ 
आदि सूत्रों की मन्ञ्रदृष्टा यह ऋषिकायें हैं । 
ऐसे अनेक प्रमाण मिलते É जिनसे स्पष्ट होता है कि 
स्त्रियां भी पुरुषी की तरह यज्ञ करती और कराती d । वे 
यज्ञे-विद्या और ब्रह्म-विधा में पारंगत थीं । कई ata तो इस 
सम्बन्ध में अपने पिता तथा पति का मार्ग दर्शन करती थीं । 
“तैत्तिरीय आहाण” में सोम द्वारा “सीता सावित्री, आधिका 
को तीन वेद देने का वर्णन बिस्तारपूर्वक आता है- 
तं तरणो वेदा अन्य सृज्यन्त अथह सीता सावित्री 
सोम राजन चक्रमे-यस्या उहत्रीन वेदान प्रददौ | 
“तैत्तिरीय ब्रा. २-३-१० 
इस मन्त्र में बताया गया है कि किस प्रकार सोम ने 
सीता-सावित्री को तीन वेद दिये । 
मनु की FN 'इड़ा' का कर्णन करते हुए तैत्तिरीय २।१।४ में 
उसे “यज्ञानकाशिनी' बताया है । यञ्चानुकाशिनी का अर्थ सायणाचार्य 
ने यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था' किया है । इड़ा ने अपने पिता को 
यज्ञ सम्बन्धी सलाह देते हुए कहा 
साख्यवीदिडा मनुम्‌ | तथान्य5एं तवाम्निमाधात्यामि । 
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यथा प्रजथा पशुभिर्भिथृनैजनिष्यसे I 
प्रस्यस्मिलोकेस्थास्यासि । अमि सुवर्गे लोक जेष्यसीति । 
-तैत्तिरीय ब्रा. १।४ 
इड़ा ने मनु से कहा-तुम्हारी अग्नि का ऐसा अवधान करूँगी, 
जिससे तुम्हें पशु, भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो । 
प्राचीन समय में स्त्रियौ गृहस्थाश्रम चलाने वाली थीं और 
बहा-परायण भी । वे दोनों ही अपने-अपने arta में, कार्य 
करती थीं । जो गृहस्थ का संचालन करती थीं उन्हें “सद्योवधू' कहते 


सद्योवधू के कार्यक्रम तो अलग-अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों 
में कोई अन्तर न था । देखिये- 
द्विविधा स्त्रियो ग्रहावादिन्य सद्योवध्वश्च । तत्र 


-हरीत धर्म सूत्र २।२०।२४ 
ब्रहावादिनी और सद्योवधू ये दो स्त्रियाँ होती हैं । इनमें से 
ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा eye में भिक्षा 
करती हैं । सद्योवधुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है । वह विवाहकाल 
उपस्थित होने पर करा देते हैं । 
शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को 
ब्रह्मवादिनी कहा है- 
तयोर्ह मैत्रे ब्रह्मवादिन्ने वभूवः | 
अर्थात्‌-मैत्रेयी saa थी । ब्रहावादिनी का अर्थ वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ का भाष्य करते हुए श्रीशाकराचार्य ने “ब्रह्मादनशील' 
किया है | ब्रह्य का अर्थ है-वेद । ब्रह्ममादनशील अर्थात वेद का 
प्रवचन करने वाली । 
यदि ब्रह्म का अर्थ ईश्वर लिया जाय तो भी ब्रह्म प्राप्ति 
बिना वेद-ज्ञान के नहीं हो सकती | इसलिये ब्रह्म को वही जान 
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सकता है, जो वेद पढ्ता है । देखिये- 
ना वेदविन्मनतेतं वृहतम्‌ । तैत्तरीय. 
एतवेदानृवचनेन ब्राह्मणा विविदपन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेन । -वृहदारण्यक ४।४।२२ 
जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप, स्वास्थ्य, योग द्वारा 
ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी ही स्त्रियाँ ब्रह्मचारिणी 
रहकर आत्म-निर्माण एवं परमार्थ का सम्पादन करती थीं । 
पूर्वकाल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई हैं, 
प्रतिमा और विद्वत्ता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई थी । 
है 


भारद्वाजस्य दुहिता रूपेण प्रतिमा भवि | 
तावती नाम विभोकुमारी ब्रह्मचारिणी ।। 
“महाभारत शल्य पर्व ४८।२ 
भारद्वाज की श्रृतावती नामक कन्या थी, जो ब्रह्मचारिणी 
थी । कुमारी के साथ-साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह 
है कि वह अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी । 
‘waa ब्राह्मणी सिद्धा कौसार ब्रहाचारिणी । 
योगयुक्ता दिवं माता, तपः सिद्धाः तपस्विनी ।। 
-महाभारत शल्य पर्व ५४।६ 
योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदाध्ययन करने 
वाली तपस्विनी, सिद्धा नाम की ब्राह्मणी मुक्ति को प्राप्त हुई । 
बभुव श्रीमती राजन शांडिल्यस्य महात्मनः | 
सुता धृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ।। 
साधु तप्त्वा तपो घोरे दुश्चरं स्त्री जनेन ह J 
गता स्वर्ग महाभाग देव ब्राह्मणो पुजिता || 
=महाभारत शल्य पर्व ५४।९ 
महात्मा शांडिल्य की पुत्री 'श्रीमती' थी, जिसने adh को धारण 
किया । वेदाध्ययन में निरन्तर प्रवृत्त थी । अत्यन्त कठिन तप करके 
वह देव ब्राह्मणों से पूजित हुई और स्वर्ग सिघारी । 
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अत्र सिद्धा शिवा नाम ब्राह्मणी वेदपारगा | 
अधीत्य सकलान्‌ वेदान लेभेसद्देहमक्षयम ।। 
महाभारत उद्योग पर्व १९०1१८ 
शिवा नामक ब्राह्मणी वेदों में पारंगत थी, उसने सब वेदों को 
पढ़कर मोक्ष पद प्राप्त किया । 
महाभारत शान्ति पर्व अध्याय ३२० में 'सुलभा' नामक 
TMA संन्यासिनी का वर्णन है, जिसने राजा जनक के साथ 
शास्त्रार्थ किया था । इसी अध्याय के श्लोक ८२ में सुलभा ने अपना 
परिचय देते हुए कहा- 
प्रवधानो नाम राजर्षि व्यक्तं ते श्रोतमागतः | 
कुले तस्य समत्पन्ना You नाम विद्धि मास ।। 
साहं तस्मिन कुले जाता भर्तर्यसति मद्विधे । 
विनीता मोकधर्मत ander yaa !। 
-महा. शान्ति पर्व ३२०।८२ 
मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ । अपने 
अनुरूप पति न मिलने से मैने गुरुऔं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त 
करके संन्यास अहण किया है । 
पाण्डक्-पत्मी द्रौपदी की विद्वत्ता का वर्णन करते हुए 
be आनन्दतीर्थ ( माधवाचार्य ) जी ने “महाभारत निर्णयः में 
हैन 
वेदाश्घोयुत्तम स्त्रीभिः कृष्णादाभिरि हाखिलः । 
अर्थात्‌ उत्तम स्त्रियों को कृष्णा ( द्रौपदी ) की तरह वेद 
पढ़ने चाहिये । 
तेभ्यादघाह कन्ये दे aga घारिणी स्वधा । 
उभें ते ब्रह्मवादिन्यौ, ज्ञान, विज्ञान पारगे ।। 
भागवत ४।१।६४ 
स्वधा की दो पृत्रियौँ हुई, जिनके नाम aga और घारिणी 
Wi ये दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण पारंगत तथा 
ब्रह्मवादिनो थीं । 
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विष्णु प्राण १।१० और १८1१९ तथा मारकण्डेय पुराण अ. ५२ 
में इसी प्रकार ( ब्रहावादिनी वेद और ब्रह्म का उपदेश करने 
वाली ) महिलाओं का वर्णन है । 

सततं मूर्तिमन्तश्च वेदश्यत्वार एव च । 

सन्ति यस्याश्च जिहवाग्रै याच वेदवतीस्मृता ।। 

ब्रह्म वै. प्रकृति खण्ड १४।६५ 
उसे चारों वेद कण्ठाङ थे, इसलिये उसे वेदवती कहा जाता था । 
इस प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मवादिनी नारियौं 
अगणित थीं | इनके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याये 
दीर्घकाल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेदशास्त्रं का ज्ञान प्राप्त करने के 
उपरान्त विवाह करती थीं, तभी उनकी संतान संसार में उज्ज्वल नक्षत्रों 
की तरह यशस्वी, पुरुषाथी और कीर्तिमान होती थी । धर्म ग्रन्थ का 
स्पष्ट आदेश है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहने के उपरान्त विवाह करे | 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दतते पतिम्‌ । 
अर्घ, १।६।%. 
अथात्‌ कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा 
उपयुक्त पति को प्राप्त करती है । 

ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते हैं । ब्रह्मचारी 
वह है, जो संयमपूर्वक वेद की प्राप्ति में निरत रहता है । देखिये- 

स्वीकरोति यदा वेद, ate वेद ब्रतानिव । 

ब्रहाचारी भवेत्तावद्‌ ऊर्ध्वं स्नाती गृही भवेत्‌ ।। 


दक्षस्मृति 

अर्थात्‌ जब वेद को अर्थ सहित पढ़ता है और उसके लिये 
ब्रतों को अहण करता है, तब ब्रह्मयारी कहलाता है, उसके पश्चात 
विद्वान बनकर गृहस्थ में प्रवेश करता है । 

अथर्ववेद में ११।७1१७ की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने 
लिखा है- 

“ब्रह्ाधर्येण ब्रह्मवेदः तदध्ययनार्थमाचर्यस | 

अर्थात्‌ “ब्रह्मवेद का अर्थ है उस वेद के अध्ययन के लिये 
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जो प्रयत्न किये जाते हैं, वे ब्रह्मचर्य हैं । इसी सूक्त के प्रथम मन्त्र 
की व्याख्या में सायणाचार्य ने लिखा है- 

वेदोत्यके$ध्येतव्ये वार्थारेतं शीलस्य 
तथोक्तः । 


अर्थात्‌ ब्रह्मचारी वह है, जो वेद के अध्ययन में विशेष रूप 
से संलग्न है । 

महर्षि गार्ग्यायणाचार्य ने gra में कहा- 
“दरह्मयारिणां च ब्रह्मयारिणीभिः सह विवाह प्रशस्य्हे भवति ।”” 

अर्थात्‌ ब्रह्मचारियों का विवाह ब्रह्मघारिणियों से ही होना 
उचित है, क्योंकि ज्ञान और विद्या आदि की दृष्टि से दोनों के 
समान रहने पर ही सुखी रह सकते हैं । महाभारत में 


तयो मैत्री विवाहश्च न त ge विपुष्टयोः ।। 


महाभारत १।१३१।१० 


ऋग्वेद १।१।५ का भाष्य करते हुए महर्षि दयानन्द ने लिखा है- 

याः कन्या खवच्यतुर्विशतिकर्षमायुस्तावद्‌ 
suro जितेन्द्रिय तथा सागोपांगवेदविद्या अधीयते 
ता मनष्य जाति भषिका भवन्ति | 

अर्थात्‌ जो कन्या २४ वर्ष तक ब्रहाचर्पूर्वक सांगोपांग वेद 
विद्याओं को पढ़ती है, वे मनुष्य जाति को शोभित करती हैं- 

ऋग्वेद ५।६।२।११ के भाष्य में महर्षि ने लिखा है- 

ब्रह्मचारिणी प्रसिद्धि कीर्ति सत्पुरुष सुशीलं 

शुभ गुण रूप समन्वितं प्रीतिमन्तं पतिग्रहीतमिच्छेत 
तथैव wr स्वसदृशीमेव ब्रहाचारिणी 


अर्थ-ज्रह्मचारिणी स्त्री कीर्तिवान, सुशील, सत्पुरुष, गुणवान, 
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रूपवानु, प्रेमी स्वभाव के पति की इच्छा करे वैसे ही अहाचारी भी अपने 
समान ब्रह्मचारिणी ( वेद और ईश्वर की ज्ञाता ) स्त्री को ग्रहण करे । 

जब विद्याध्ययन करने के लिये कन्याओं को परुषो की भाति 
सुविधा थी, तथी इस देश की नारियाँ गागी और मैत्रेयी की तरह विदुषी 
होती थी । याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को एक नारी ने शास्त्रार्थ में विचलित. 
कर दिया था और उसने हैरान होकर उसे धमकी देते हुए कहा 
था-“अधिक प्रश्‍न मत करो अन्यथा तुम्हारा अकल्याण होगा ।' 

इसी प्रकार शंकराघार्यजी को भारतीदेवी के साथ शास्त्रार्थ 
करना पड़ा था | उस भारतीदेवी नामक महिला ने शंकराचार्यजी मे 
ऐसा अदभुत शास्त्रार्थ किया था कि बड़े विद्वान भी अचम्भित रह 
गये थे | उनके wet का उत्तर देने के लिये शंकराचार्य को 
निरुत्तर होकर एक मास की मोहलत मौमनी पड़ी थी । शंकर- 


-शंकर-दिग्विजय ३।%६ 
“आरती देवी सर्वशासत्र तथा अंगों सहित सब वेदों और 
काव्यो को जानती थी । उससे बढ़कर श्रेष्ठ और न थी 1” 
आज किस प्रकार स्त्रियों के शास्त्राध्ययन पर रोक लगाई 
जाती है । यदि उस समय ऐसे ही प्रतिबन्ध होते तो याज्ञवल्क्य और 
शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली स्त्रियाँ किस प्रकार हो सकती थीं ? 
प्राचीनकाल में अध्ययन की सभी नर-नारियों को समान सुविधा थी । 
स्त्रियों के यज्ञ का ब्रह्मा बनने तथा उपाध्यक्ष एवं आचार्य होने 
के प्रमाण मौजूद हैं । ऋग्वेद में नारी सम्बोधन करके कहा बया है कि 
तू उत्तम आचरण द्वारा ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है । 
अथः पश्यस्व मोपार सन्तरां पादकौ हर | 
मा ते कशप्लकौदृशन स्त्री हि ब्रहन्न विभूविथ 1! 
-आग्वेद ८।३३।%६ 
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अर्थात्‌ हे नारी | तुम नीचे देखकर चलो । व्यर्थ में इघर- 
उधर की वस्तुओं को मत देखती रहो । अपने पैरों को सावधानी 
तथा सभ्यता से रक्खो । वस्त्र इस प्रकार पहनो कि लज्जा के अंग 
ढके रहें | इस प्रकार उचित आचरण करती हुई तुम निश्चय ही 
ब्रह्मा की पदवी पाने के योग्य बन सकती हो | 
अब यह देखना है कि ब्रह्मा का पद कितना उच्च है और 
उसे किस योग्यता का मनुष्य प्राप्त कर सकता है ? 
ब्रह्मा वा क्रत्विजाम्भिषक्तमः | 
-शतपथ १।७।४।१९ 
अर्थात्‌ ब्रह्मा ऋत्विजो की sf को दूर करने वाला 
होने से सब पुरोहिर्तो से ऊँचा है । 
यस्याद्यो ब्रह्मनिष्ठः तस्मात्‌ तं ब्रह्म च कुर्वीत्‌ | 
-बोपथ उत्तरार्थ १।३ 
अर्थात्‌ जो सबसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ ( परमेश्वर और वेदों का 
ज्ञाता ) हो तो उसे ब्रह्मा बनाना चाहिये । 
अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते इति त्रय्ह विद्ययेति | 
ART ५/३३ 
ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदों के पूर्ण 
ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है । 
अय केन ब्रह्मत्व क्रियते इत्यनया, 
wen विवेति हि ज्यात || 
-शत्पथ ११।५।५० 
वेदों के पूर्ण ज्ञान ( त्रिविध विद्या ) से ही मनुष्य ब्रह्मा पद 
के योग्य बनता 
व्याकरण शास्त्र के कतिपय स्थलों पर ऐसे उल्लेख हैं, 
जिनसे प्रतीत होता है कि केद का अध्ययन-अध्यापन भी स्त्रियों का 
कार्यक्षेत्र रहा है । देखिये 
'उडञ्च” ३।३।२१ के महाभाष्य में लिखा है- 
““उपेत्याधीयतेऽस्या उपाध्यायी उपाध्याय” 
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अर्थात्‌ जिनके पास आकर sat वेद के एक भाग तथा 
वेदांमों का अध्ययन करें, वह उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती है । 
मनु ने भी उपाध्याय के लक्षण यही बताये हैं । 
एक देशं तु वेदस्य Qena वा पुनः | 
योऽध्यापयति श्र॒त्यर्थम॒ उपाध्यायः स उच्यते 1२१४१ 
जो वेद के एक देश या वेदांगों को पढ़ाता है, वह उपाध्याय 
कहा जाता है और भी- 
आचार्यादणत्वं । 
-अष्टाध्यायी ४।३।२।४९ 
इस सूत्र पर सिद्धान्त कौमुदी में कहा गया है- 
आचार्यस्य स्त्री आचार्यानी पंयोग इत्येव आचार्य स्वयं व्याख्यावी । 
अर्थात्‌ जो स्त्री वेदों का प्रवचन करने वाली हो, उसे 
आचार्या कहते हैं । 
आचार्य के लक्षण मनुजी ने इस प्रकार बतलाये हैं- 
उपनीय त यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
संकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ।। 
“जो शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके कल्प सहित रहस्य 
सहित वेद पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं ।” 
स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं. शिवदत्त शर्मा ने सिद्धान्तकौमुदी 
ठत करते हुए इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए 
है- 
“कति व वनेनापि स्त्रीणां वेदाध्ययनाधिकारोध्वनितः ।”” 
अर्थात-इससे स्त्रियों को वेद पढ्ने का अधिकार विदित 
होता है । 
TT प्रमाणों को देखते हुए पाठक यह विचार करें 
ech को गायत्री का अधिकार + कहना कहाँ तक 
” 
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अर्थात्‌ हम कुमारियौ उत्तम पतियों को प्राप्त कराने वाले 
परमात्मा का स्मरण करती हुई यज्ञ करती हैं, जो हमें इस पितृकुल 
से छुड़ा दे, किन्तु पति कुल से कभी वियोग न कराये । 
आशा सान्तं सौमनसं प्रजां सौभाग्य रथिम्‌ | 
अग्निरनुव्रता भूत्वा सन्नहो सुकृतायकम्‌ | 
-अथर्व १४।२।५२ 
वधु कहती है कि मैं यज्ञादि शुभ अनुष्ठानों के लिये शुभ 
वस्त्र पहनती हुँ । सदा सौभाग्य, आनन्द, धन तथा सन्तान की 
कामना करती हुई मैं सदा प्रसन्न रहूँगी । 
वेदोऽसवित्तरसि वेदसे त्वा वेदोमे विन्द विदेय । 
घृतवन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सहस्रिणम्‌ | 
वेदोवाजं ददातु मे वेदोवीर ददातु मे| 
-काठक संहिता ५।४।२३ 
आप वेद हैं, सब श्रेष्ठ गुणों और ऐश्वर्या को प्राप्त कराने 
वाले ज्ञान-लाभ के लिये आपको भली प्रकार प्राप्त करूँ । वेद मुझे 
तेजस्वी, कुल को उत्तम बनाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला ज्ञान 
दें । वेद मुझे वीर श्रेष्ठ सन्तान दें । 
विवाह के समय वर-वधू दोनों सम्मिलित रूप से मन्त्र 
उच्चारण करते हैं- 
समज्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हदयानिनौ | 
सं मातरिश्वा संघाता समुद्रेष्टो दधातु नो ॥ 
WAT १०।८५।४७ 
अर्थात्‌ सब विद्वान्‌ लोग यह जान लें कि हम दोनों के हृदय 
जल की तरह परस्पर प्रेमपूर्वक मिले रहेंगे । विश्व नियन्ता परमात्मा तथा 
विदुषी देवि्यौ हम दोनों के प्रेम को स्थिर बनाने में सहायता करें । 
स्त्री के मुख से वेद mf के उच्चारण के लिये असंख्यों 
प्रमाण भरे पड़े Ë | शतपथ ब्राह्मण १४।१४।१% Š पत्नी द्वारा 
यजुर्वेद के ३३।२७ मन्त्र “Qs मन्तस्या संयेम” इस मन्त्र को पत्नी 
द्वारा उच्चारण करने का विधान है । 
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शतपथ के १।९।२।२।१ तथा १ । ९ । २ । २२ २३ में 
स्त्रियों द्वारा ARE के २३२ । २३ २५ २७, २९ मन्त्रों के उच्चारण 
का आदेश है । 

तैत्तिरीय संहिता के १ । १ । १० 'सुप्रजसस्त्वी a आदि 
मन्त्रों को स्त्री द्वारा बुलवाने का आदेश है । 

आश्वलायन गृह्य सूत्र १ | १ । ९ के 'पाणि गृह्यादि गृह्या... 
में भी इसी प्रकार यजमान की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी, पुत्र 
अथवा कन्या को यज्ञ करने का आदेश है । 

काठक गुह्य सत्र । १ | ३० एवं २६ । ३ में स्त्रियों के 
लिये वेदाध्ययन मन्त्रोच्चारण एवं वैदिक कर्मकाण्ड करने का 


८५ | ४८ के मन्त्र को पढ़ते हैं । 

तांड्य ब्राह्मण ५ । ६ । ८ में युद्ध में स्त्रियों को वीणा 
लेकर सामवेद के मन्त्रों का गान करने का आदेश है तथा ५ । ६1 
१५ में स्त्रियों के कलश उठाकर aw का गान करते हुए 
परिक्रमा करने का विधान है । 

ऐतरेय ५ | ५ । २९ में कुमारी गन्धर्व गृहता का उपाख्यान 
है, जिसमें कन्या के यज्ञ एवं वेदाधिकार का स्पष्टीकरण होता है । 

कात्यायन श्रौतसूञ १ | १७ तथा ४ । १ । २२ तथा १०।१३ 
तथा ६।६।३तथा २६ | ४ | १३ तथी २७ । ७ । २ तथा 
२ । ७ । १ तथा २०।६।१२, १२ आदि में ऐसे स्पष्ट आदेश है कि 
अमुक वेद मन्त्रों का उच्चारण स्त्री करे । 

लाट्यायन श्रौत सूत्र में पत्नी दारा सस्वर सामवेद के मन्त्रो 
के गायन का विधान है । शांखायन श्रौत सूत्र के १।१२।१३ में तथा 
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नीचे कुछ मन्त्रों में वधू को वेद परायण होने के लिये 


आश्वलायन श्रौत सूत्र १।११।१ में इसी प्रकार के वेद मन्नोच्यारण के 
आदेश हैं । मन्त्र ब्राह्मण के १।२।३ में कन्या द्वारा वेद मन्त्र के 
कितना अच्छा आदेश दिया है- 
ब्रह्म पर युज्यतां बहा पूर्व ब्रह्मान्ततो मध्यतो 
ब्रह्म सर्वतः अनाव्याथां देव पुरा wad शिवा 
Sarr पतिलोके विराज 


उच्चारण की आज्ञा है । 


# E Ë 


अवर्व १४।१।६४ 


है, तो उसे वेदाधिकार न होने की 
( गायत्री महाविज्ञान भाग १ 


बात किस प्रकार कही जा सकती है ? देखिये- 


स्र) 


हे वधू । तेरे आगे, पीछे, मध्य तथा अन्त में सर्वत्र वेद 

ज्ञान रहे । वेद ज्ञान को प्राप्त करके तदनुसार तू अपना 

I मंगलमयी सुखदायिनी एवं स्वस्थ होकर पति के घर में 
और अपने TEP से प्रकाशवान्‌ हो । 


क्मियक 
जीवन बना 
विराजमान 
पृथव्याः । अभित्वा रुदा वसवो गृणन्तु इमा । 


ब्रह्म पीपिही सौभगय अश्विनाध्वयं सादयतामिहित्वा | 


€ ] Ë 
Bebe 
ETH 


कुलायिनी घृतवती प्रन्धिः स्योमे सीद सदने | 


यज्ञो वा एव यो5पत्नीकः | 
-तैत्तिरीव सं. २।२।२।६ 
अर्थात्‌-बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है । 
अथो अर्था क एव आत्मनः AT पत्नी । 
तैत्तिरीय सं. ३।३।३।५ 
s: अर्थात-पत्मी पति की अर्धांगिनी है अतः उसके बिना यज्ञ 
t- 
यं दाम्पत्ति समनसा सुनत आ व धावतः | 
देवासो नित्वया5शिरा. | -ऋग्वेद 
¿ISI 
है विद्वानो | जो पति-पत्नी एक मन होकर यज्ञ करते हैं 
और ईश्वर की उपासना करते हैं । 
fer ततस्रे मिथना अवस्यवः यदू 
गव्यन्ता दाजना समृहसि | 
WAT २।१९।६ 
हे परमात्मन्‌ | तेरे निमित्त यजमान पत्नी समेत यज्ञ करते हैं । 
ता ला ता 1 अतएव वे मिलकर यज्ञ 
[| 
अग्निहोत्रस्य शश्रूणा सन्ध्योफसनमेव च । 
कार्य पत्न्या प्रतिदिनं बि कर्म च नैत्यिकम्‌ !| 
-स्मृति रत्न 
š पत्नी प्रतिदिन अग्निहोत्र, सन्ध्योपासन, बलि वैश्व आदि नित्य 
करे । 
यदि पुरुष न हो तो अकेली स्त्री को भी यज्ञ का अधिकार 
है-देखिये- = 
Ba कर्तारः स्वस्यासम्भवो पत्नादयः | 
-मदाधराचार्व 
होन करने में पहले स्वयं यजमान का स्थान है । वह न हो 
तो पत्नी, पुत्र आदि करें । 
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पत्नी कुमारः पुत्री वा शिष्यो काऽपि यथाक्रमस्‌ | 
पूर्व पूर्वस्य याभावे विद्वध्य्यदुत्तरोत्तर ।। 
“प्रयोग रत्न स्मृति 
प्रधानस्पात॒ पत्नी पुत्रश्च कन्यका । 
अृत्विक्‌ शिष्यो गुरुर्भाता भागिनेयः सुतापति 
“स्मृत्पर्थसार 
उपर्युक्त दोनों श्लोकों का भावार्थ यह है कि यजमान हवन 
के समय किसी कारण से उपस्थित न हो सके तो उसकी पत्नी, पुत्र, 
कन्या, शिष्य, गुरु, भाई आदि कर लेर्वे । 
आहरप्युत्तमत्त्रीणास अधिकार g वैदिके । 
यथोर्वशी यमी चैव शच्याद्याश्घ तथाऽपर ।। 
“व्योम संहिता 
श्रेष्ठ स्त्रियों को वेद का अध्ययन तथा वैदिक कर्मकाण्ड 
करने का वैसे ही अधिकार है जैसे कि उर्वशी, यमी, शची आदि 
ऋषिकाओं को प्राप्त था । 
अग्निहोत्रस्य शुश्वुणा सन्ध्योफसनमेव घ | 
-स्मृतिरत्न ( कुल्लूक भट्ट ) 
इस श्लोक में यज्ञोपवीत एवं सन्ध्योपासना का प्रत्यक्ष 
विधान है । 
या स्त्री भर्त्ता वियक्तापि स्वाचारे संयता शुभ । 
सा च मन्त्रान्‌ Weng स भर्त्री तदनुज्ञया Ú 
भविष्य पुराण उत्तर पर्व ४।१३।६२।६३ 
उत्तम आचरण वाली विधवा स्त्री वेद-मन््ों को ग्रहण करे 
और सधवा स्त्री अपने पति की अनुमति से मर्न्यो को ग्रहण करे । 
यथाधिकारः 


यमस्मृति 
जिस प्रकार स्त्रियों को केद के कर्मों में अधिकार है, वैसे 
ही ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का भी अधिकार है । 
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कात्यायनी च मैत्रेयी गार्गी वाचक्नवी तथा | 
एवमाहा विदुर्त्रह्म तस्मत्‌ स्त्री बहाविद भवेत्‌ ।! 
अस्य वासीय भाष्यम्‌ 
जैसे कात्यायनी, मैत्रेयी, वाचक्नवी, गार्गी आदि ब्रह्म ( वेद 
और ईश्वर ) को जानने वाली थीं, वैसे ही सब स्त्रियों को ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये । 
वाल्मीकि रामायण में कौशिल्या, कैकेयी, सीता, तारा आदि 
नारियों द्वारा वेदमन्त्रों का उच्चारण, अग्निहोत्र, सन्ध्योपासन का वर्णन 
आता है । 
सम्ध्याकाले मनः श्यामा घ॒वमेष्यति जानकी | 
नदी सेमां शुभजला सन्ध्यार्थ वर वर्णिनी || 
-वा. रा. ५।१५।४८ 
सायंकाल के समय सीता उत्तम जल बाली नदी के तट पर 
सन्ध्या करने अवश्य आयेगी । 
वैदेही शोकसंतप्ता हतासनमुपागता | 
वाल्मीकि सुन्दर, IB 
अर्थात-तब शोक सन्तप्त सीताजी ने हवन किया । 
“तदा सुमन्त्रं मत्रज्ञा कैकेयी प्रत्यवाच ।' 
वेद मन्त्रों को जानने वाली कैकेयी ने सुमन्त से कहा । 
सा क्षोभ वसना हष्टा, नित्यं व्रतपरायणा | 
अग्नि gainer तदा मन्त्रवित्कृत मंगला || 
-वा. रामायण २।२०।१५ 
वेद मन्त्रों को जानने वाली, व्रत परायण, प्रसन्न मुख, सुवेशी 
कोशिल्या मंगलपूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी । 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्‌ विजयैषिणी । 
वा. THT ४।१%६।१२ 
तब मन्तं को जानने वाली तारा ने अपने पति बाली की 
विजय के लिये स्वस्तिवाचन के मंत्रों का पाठ करके अन्तशुर में 
प्रवेश किया । 
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गायती मन्त्र के अधिकार के सम्बन्ध में तो ऋषियों ने और भी 
स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है । नीचे के दो स्मृति प्रमाण देखिये, 
जिनमें स्त्रियों को गायत्री की उपासना का विधान किया गया है । 
पुरा कल्पेतु नारीणां मौज्जीबन्धनमिष्यते । 
अध्यापन च वेदानां सावित्री वाचनं तथा || 
प्राचीन समय में स्त्रियों को मौञ्जी बन्धन, वेदों का पढ़ाना 
ee ns ता 
मनसा यावक वा = 
नाञ्घ ३८७३० त्रिरात्रादप्स निना 
सावित्र्यिष्टशतेन शिरोभि जुहयात पता भवतीति विज्ञायते । 
-वशिष्ठ स्मृति २१।२७ 
यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आवे तो उस पाप का 
प्रायश्चित करने के साथ १०८ मन्त्र गायत्री जपने से वह पवित्र होती है । 
इतने पर भी यदि कोई यह कहे कि स्त्रियों को गायत्री 
का अधिकार नहीं तो दुराग्रह या कुसंस्कार ही कहना चाहिये । 


= , 
नारी पर प्रतिबन्ध और लांछन 
क्यों? 
गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता मानकर उसकी 
गोदी में चढ़ना । संसार में जितने सम्बन्ध है, रिश्ते हैं, उन सबमें 


द्रवीभूत होने वाला है । इसीलिये अनादिकाल से ऋषि लोग ईश्वर 
की मात्‌ भावना के साथ उपसना करते रहे Ë और उन्होंने प्रत्येक 
भारतीय धर्मावलंबी को इसी सुख साध्य सरल एवं शीघ्र सफल होने 


सीधे-साधे तथ्य Š कोई विघ्न डालना असंगत ही होगा । 

मनुष्य की समझ बढी विचित्र है । उसमें कभी-कभी ऐसी 
बातें भी घुस जाती हैं, जो सर्वथा अनुचित एवं अनावश्यक होती हैं । 
प्राचीन काल में नारी जाति का समुचित सम्मान रहा, पर एक समय 
ऐसा भी आया जब स्त्री जाति को सामृहिक रूप से हेय, पतित, त्याज्य, 
पातकी अनधिकारी व घृणित ठहराया । उस विचारधारा ने नारी के 
मनुष्योचित अधिकारों पर आक्रमण किया और पुरुष की श्रेष्ठता एवं 
सुविधा को पोषण करने के लिये उस पर अनेक प्रतिवन्ध लगाकर 
शक्तिहीन, साहसहीन, विधाहीन बनाकर इतना लुञ्च पृञ्ज कर दिया t 
कि बेचारी को समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकना तो दूर 
आत्म-रक्षा के लिये भी दूसरों की मोहताज हो गयी । आज भारतीय 
नारी, पालतू पशु-पश्चियों जैसी स्थिति में पहुँच गयी है । इसका कारण 
वह उल्टी समझ ही है, जो मध्यकाल के सामन्तशाही अहंकार के साथ 
उत्पन्न हुई थी । प्राचीन काल में भारतीय नारी सभी क्षेत्रों में पुरुषों के 
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समकक्ष थी । रथ के दोनों पहिये ठीक होने से समाज की गाड़ी उत्तमता 
से चल रही थी, पर अब एक पहिया क्षत-विक्षत हो जाने से दूसरा 
पहिया भी लड़खड़ा गया । अयोग्य नारी समाज का भार नर को ढोना 
पड़ रहा है | इस अव्यवस्था ने हमारे देश और जाति को कितनी क्षति 
पहुँचाई है, उसकी कल्पना करना भी कष्टसाध्य है । 

मध्यकालीन अन्धकार युग की कितनी ही बुराइयों को सुधारने 
के लिये विवेकशील और दूरदर्शी महापुरुष प्रयत्नशील हैं यह 
प्रसन्नता की बात है । विज्ञ पुरुष अनुभव करने लगे हैं कि 
मध्यकालीन संकीर्णता की लौह-' श्रृंखला से नारी को न खोला गया 
तो हमारा राष्ट्र प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता । 
पूर्वकाल में नारी जिस स्वस्थ स्थिति में थी उस स्थिति में पुनः पहुँचने 
से हमारा आधा अंग विकसित हो सकेगा और तभी हमारा सर्वांगीण 
विकास हो सकेगा । इन शुभ प्रयत्नो में मध्यकालीन कुसंस्कारो की 
रूढ़ियों का अन्धानुकरण करने को ही धर्म समझ बैठने वाली विचारधारा 
अब भी रोड़े अटकाने से नहीं चूकती । 

ईश्वर-भक्ति, गायत्री की उपासना तक के बारे में यह कहा 
जाता है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं । इसके लिये कई पुस्तकों के 
श्लोक भी प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनमें यह कहा है कि-स्तियौँ 
वेद-मन्त्रों को न पढ़ें, न सुने, क्योंकि गायत्री भी वेद मन्त्र है, इसलिये 
स्त्रियाँ उसे न अपनावें । इन प्रमाणों से हमें कोई विरोध नही, क्योंकि 
एक काल भारतवर्ष में ऐसा बीता है, जब नारी को निकृष्ट कोटि के 
जीव की तरह समझा गया है । युरोप में तो उस समय यह मान्यता थी 
कि घास-पात की तरह स्त्रियों में भी आत्मा नहीं होती । यहाँ भी 
उनसे मिलती-जुलती ही मान्यता ली गयी थी । कहा जाता था कि- 

निरिन्द्रयाहामन्त्राश्य स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः ।” 

अर्थात-स्त्रियौं के इन्द्रियाँ नहीं होती । वे मन्त्र रहिता, 
असत्य स्वरूपिणी एवं घृणित हैं । स्त्री को ढोल, गैंवार, शूदर और 
पशु की तरह पिटने योग्य ठहराने वाले विचारको का कथन था कि- 

पौँश्याल्याच्चलघिताच्च नै स्नेहाच्च स्वभावतः | 
रक्षिता यत्र तोऽवीह भर्तृष्वेता विकुर्वते ।। 


८ ) ( गायत्री महाकित्ञान, भाग-१ 


अर्थात्‌ृ-स्त्रियाँ स्वभावतया ही व्यभिचारिणी, चञ्चल चित्त, 
प्रेम-शून्य होती हैं । उनकी बड़ी होशियारी के साथ देखभाल 
रखनी चाहिये । 
विश्वासपात्र न किमस्ति नारी 
द्वारं किमेकं नरकस्य नारी H 
विद्वान्मह्म Parisi को क 
नार्या पिशाच्या न च वंचितो यः ।। 
प्रश्न-विश्‍वास करने योग्य कौन नहीं है ? उत्तर-नारी । 
WRN का एक मात्र द्वार क्या है ? उत्तर-नारी | 
प्रल-बद्धिमान कौन है ? उत्तर-जो नारी रूपी पिशाचिनी से नहीं 
ठमा गया । 
जब स्त्रियों के सम्बन्ध में ऐसी मान्यता फैली हुई हो तो 
उन पर वेद-शास्त्रों से, धर्म कर्तव्यों से, ज्ञान उपार्जन से, वंचित रहनें 
का प्रतिबन्ध लगाया गया हो तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है । 
इस प्रकार के प्रतिबन्ध सूचक अनेक श्लोक उपलब्ध भी होते हैं । 
स्त्री शुद्र द्विजबन्धूनां त्रयो न श्रुति गोधरा | 
-भागवत 
अर्थात-स्त्रियो, gat और नीच ब्राह्मणों को वेद सुनने 
का अधिकार नहीं । 
अमंत्रिका त wq स्त्रीणामावृदशेषतः | 
संस्कारार्थ शरीरस्य यथा काले यथा क्रमम्‌ || 
"मनु, UG 
अर्थात्‌-स्त्रियों के जातकर्मादि सब संस्कार बिना वेद मन्त्रों 
के करने चाहिये । 
नन्वे व॑ सति स्त्री शूद्र सहिताः सर्व वेशधिकारिणः । 
-सायण 
स्त्री और शूदों को वेद का अधिकार नहीं है । 
वेदेऽनधिकारात 
शंकराचार्य 
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स्त्रियां वेद की अधिकारिणी नहीं हैं । 
अध्ययन रहितया स्त्रिया तदनुष्ठानमशक्य- 
त्वात्‌ तस्मात पंस एवोपस्थानादिकम | 
स्त्री अध्ययन रहित होने के कारण यज्ञ मैं मन्त्रोच्थार नहीं 
कर सकती, इसलिये केवल पुरुष मन्त्र पाठ करें । 
“स्त्री शूद्रौ नाघीयताम ।' 
अर्थ-स्त्री और शूद्र वेद न पढ़ें । 
“न वै कन्या न युवती |’ 
अर्थ-न कन्या पढ़े न स्त्री पढ़े । 
इस प्रकार के स्त्रियों को धर्म, ज्ञान, ईश्वर उपासना और 
आत्म-कल्याण से रोकने वाले प्रतिबन्धों को कई भोले मनुष्य 'सनातन' 
मान लेते हैं और उनका समर्थन करने लगते हैं । ऐसे लोगों को जानना 
चाहिये कि प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के प्रतिबन्ध कहीं नहीं हैं, 
वरन्‌ उसमें तो सर्वत्र नारी की महानता का वर्णन है और उसे भी पुरुष 
जैसे ही धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं । यह प्रतिबन्ध तो कुछ काल तक 
कुछ व्यक्तियों की एक सनक के प्रमाण मात्र हैं । ऐसे लोगों ने धर्म 
अर्न्वो में जहाँ-तहौं अनर्गल श्लोक Saat अपनी सनक को ऋषि 
प्रणीत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । 
भगवान्‌ मनु ने नारी जाति की महानता को मक्तकण्ठ से 
स्वीकार करते हए लिखा है- 
were महाभागाः wre गृह दीप्तयः | 
स्त्रियः Bree गेहेष न विशेषोऽस्ति कश्चनः ।। 
AY ९।२६ 
अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा | 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह I! 
“मनु ९२८ 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 
यत्गैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्राफलाः क्रियाः ।। 
"मनु ३५६ 
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केवल मनुस्मृति तक यह घोटाला सम्मिलित नहीं है वरन अन्य 
अन्यो में भी ऐसी ही मिलावट की गयी है और अपनी मनमानी को शास्त्र 
विरुद्ध होते हुए भी “शास्त्र-वघन” सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है । 
दैत्यः सर्वे विप्रकुलेष भूत्वा, कलौ युगे भारते वटसहस्रयाम्‌ | 
निष्कास्य क्ाश्धन्मवमिर्मितानां निवेशनं तत्र कुर्वन्ति नित्यम्‌ ।! 
गरुङ पुराण ब्रह्म, १।५९ 
“राक्षस लोग कलियुग में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर 
महाभारत के छः हजार श्लोकों में से अनेक श्लोकों को निकाल देंगे 
और उनके स्थान पर नये कृत्रिम श्लोक गढ्कर प्रश्षेप कर देने ।” यही 
बात माधवाचार्य ने इस प्रकार कही है- 
war ग्रन्थान प्रक्षिपन्ति क्वचिदन्तरित्हनापि | 
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कुर्युः क्वचिच्च त्र्यत्यासं प्रमादात्‌ s= 
अनुत्पन्नाः अपि ग्रन्था व्याकुला इति सर्वशः । 
“स्वार्थी लोग कहीं ग्रन्थों के वचनों को प्रक्षिप्त कर देते हैं, 
कहीं निकाल देते हैं, कहीं जान-ब्झकर, कहीं प्रमाद मे उन्हें बदल 
देते हैं, इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थ बड़े अस्त-व्यस्त हो गये हैं ।” 
जिन दिनों यह मिलावट की जा रही थी, उन दिनों भी 
विचारवान्‌ विद्वार्नो ने इस गड़बड़ी का डटकर विरोध किया था, 
महर्षि हारीत ने इन स्त्री-द्वेघी ऊल-जलूल उक्तियों का घोर विरोध 
करते हुए कहा धा- 
न शूद्र समाः स्त्रियः नहि शूद्र योनौ ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्या जायन्ते तस्माच्छन्दसा स्त्रियः संस्कार्या: | 


स्त्रियों को वेद द्वारा संस्कृत करना चाहिये 1” 
नर और नारी एक ही रथ के दो पहिये हैं, 

शरीर की दो भजे हैं, एक ही शरीर के दो 

मुख के दो हाथ हैं । एक के बिना दूसरा अपूर्ण है । दोनों अघाों 

के मिलन से एक पूर्ण. अंग बनता है । मानव प्राणी के अविच्छिन्न 

दो भागों में इस प्रकार की असमानता, द्विधा, नीच-ऊँच की भावना 

पैदा करना भारतीय परम्परा के सर्वथा विपरीत है. । भारतीय धर्म में 

सदा नर-नारी को एक और अविच्छिन्न अंग माना है- 
यथेकत्मा तथा पत्रः दुहिता समा । -मन॒ ९१३२० 
“आत्मा के समान ही सन्तान है । जैसा पुत्र वैसी ही कन्या, 

दोनों समान हैं ।” 
एतावानेन yet यजायात्मा प्रतीति ह | 
विप्राः प्राहस्तथा चैतद्यो भर्ता सास्मृतांगना 1 

"मनु, १०।४५ 

“पुरुष अकेला नहीं होता, किन्तु स्वयं पत्नी और सन्तान 

मिलकर पुरुष वनता है । 
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अथो oat वा एव आत्मनः यत्‌ पत्नी | 

अर्थात्‌-पत्नी पुरुष का आधा अंग है | 

ऐसी दशा में यह उचित नहीं कि नारी को gg की वाणी 
वेदज्ञान से वंचित रखा जाय | अन्य मन्त्रों की तरह गायत्री का भी 
उसे पूरा अधिकार है । ईश्वर की हम नारी के रूप में, गायत्री 
के रूप में उपासना करें और फिर नारी जाति को ही घृणित, 
पतित, अस्पृश्या, अनधिकारिणी ठहरावें, यह कहाँ तक उचित है-इस 
पर हमें स्वयं ही विचार करना चाहिये । 

स्त्रियों को वेदाधिकार से वंचित खने तथा उन्हें 
उसकी अनधिकारिणी मानने से उसके सम्बन्ध में स्वभावतः एक 
प्रकार की हीनभावना पैदा हो जाती है, जिसका दूरवर्ती घातक 
परिणाम हमारे सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है । यों 
तो वर्तमान समय में अधिकांश पुरुष भी वेदों से अपरिचित हैं और 
उनके सम्बन्ध में ऊटपटांग बातें करते रहते हैं, पर किसी समुदाय को 
सिद्धान्त रूप से अनधिकारी घोषित कर परिणाम हानिकारक 
ही निकलता है । इसलिये वितण्डावादियों के कथनों का ख्याल न 
करके हमको स्त्रियों के प्रति किये गये अन्याय का अवश्य ही 
निराकरण करना चाहिये । 

वेद-ज्ञान सबके लिये है-नर-नारी सभी के लिये है । ईश्वर 
अपनी सन्तान को जो संदेश देता है, उसे सुनने पर प्रतिबन्ध |लगाना 
ईश्वर के प्रति द्रोह करना है । वेद भगवान स्वयं कहते हैं- 

समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः 
सहचित्तमेषाम । 

समानं मस्त्रमभिमन्त्रये वः समाने न वो हविष्य 
Warr ॥। -आग्वेद १०।१९१।३ 

अर्थ-हे समस्त नारियो | तुम्हारे लिये ये मन्त्र समान रूप से 
दिये मये हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो । 
तुम्हारी सभायें सबके लिये समान रूप से खुली हुई हों, तुम्हारा मन और 
चित्त समान मिला हुआ हो, मैं तुम्हें समान रूप से मन्त्रों का उपदेश 
करता हूँ और समान रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थ देता हूँ.।. 
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मालवीयजी द्वारा निर्णय 


स्त्रियों को वेद-मन्त्रों का अधिकार है या नहीं ? इस प्रश्‍न 


का कथन था कि शास्त्रों में स्त्रियों को वेद-मन्त्रों का अधिकार 
नहीं दिया गया है । 

इस विषय को लेकर पत्र-पत्रिकाऔं में बहुत दिन विवाद चला । 
वेदाधिकार के समर्थन में “सार्वदेशिक” पत्र ने कई लेख छापे और विरोध 
में काशी के “सिद्धान्त” पत्र में कई लेख प्रकाशित हुए । आर्य समाज की 
ओर से एक हेपूटेशन हिन्दू विश्व-विद्यालय के अधिकारियों से मिला । 
देश भर में इस प्रश्‍न को लेकर काफी चर्चा हुई । 
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हैं कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं है, उनकी बुद्धि के 
लिए क्या कहा जाय ? समझ में नहीं आता । 
पं. मदनमोहन मालवीय सनातन धर्म के प्राण थे । उनकी 
शास्त्रज्ञता, विद्वत्ता, दूरदर्शिता एवं धार्मिक दृढ़ता असन्दिग्ध थी । 
ऐसे महापण्डित ने अन्य अनेकों प्रामाणिक विद्वानों के परामर्श से 
स्वीकार किया है, उस निर्णय पर भी जो लोग संदेह करते हैं, उनकी 
हठघर्मी को दूर करना स्वयं ब्रह्माजी के लिये भी कठिन है । 
खेद है कि ऐसे लोग समय की गति को भी 
हिन्दू समाज की गिरती हुई संख्या और शक्ति पर भी ध्यान नहीं 
देते, केवल दस-बीस कल्पित या मिलावटी श्लोकों को लेकर देश 


ऋषियों के नाम पर स्वार्थी 
समाज सुधार के प्रनीत 
ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करके वर्तमान युग के ऋषि मालवीय जी 
की सम्मति का अनुसरण करना ही समाज-सेवकों का कर्तव्य है । 
स्त्रियाँ अनधिकारिणी नहीं हैं । 


पिछले पृष्ठों पर शास्त्रों के आधार पर जो प्रमाण उपस्थित 
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स्त्रियों को वंचित रखकर उन्हें आत्म-कल्याण के मार्ग पर चलने से 
रोकें । हिन्दू धर्म अत्यधिक उदार है विशेषतः स्त्रियों के 
उसमें बहुत ही आदर, श्रद्धा एवं उच्च स्थान है । ऐसी दशा 
कैसे हो सकता है कि गायत्री-उपासना जैसे उत्तम कार्य के लिये 
उन्हें अयोग्य घोषित किया जाय ? 

जहाँ तक दस-पाँच ऐसे भी श्लोक मिलते हैं, जो स्त्रियों को 
वेद-शास्त्र पढ़ने से रोकते हैं । पण्डित समाज में उन पर विशेष ध्यान दिया 
गया है । प्रारम्भ में बहुत समय तक हमारी ऐसी ही मान्यता रही कि स्त्रियँ 
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वास्तविक विचारधारा स्त्रियों पर कोई बन्धन नही लगाती । उसमें पुरुषों की 
भति ही स्त्रियों को भी ईश्वर-उपासना एवं वेदशास्त्रों का आश्रय लेकर 
आत्म-लाभ करने की पूरी-पूरी सुविधा है । 

प्रतिष्ठित गणमान्य विद्वानों की भी ऐसी ही सम्मति है । साधना 
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होता । अपनी ही बात को सिद्ध करने के हठ ठानना 
अशोभनीय है । विवेकवान्‌ व्यक्तियों का सदा यह सिद्धान्त रहता है 
कि 'जो सत्य सो हमारा ।' अविवेकी मनुष्य 'जो हमारा सो सत्य 
तिद्ध करने के लिये वितण्डा खड़ा करते हैं । 

विचारवान्‌ व्यक्तियों को अपने आप से एकान्त में बैठकर यह 
प्रश्न करना चाहिये-( १ ) यदि स्त्रियों को गायत्री या वेद-मन्त्रों का 
अधिकार नहीं, तो प्राचीनकाल में स्त्रियाँ वेदों की मन्त्र दृष्टा- 
ऋषिकायें क्यों हुई ? (२) यदि वेद की वे अधिकारिणी नहीं तो यज्ञ 
आदि धार्मिक कृत्यो तथा षोडश संस्कारों में उन्हें सम्मिलित क्यों किया 
जाता है ? (३) विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियों के मुख से वेद-मन्त्रों 
का उच्चारण क्यों कराया जाता है ? (४) बिना वेद-मन्मो के नित्य 
सन्ध्या और हवन स्त्रियाँ कैसे कर सकती हैं ? (५) यदि स्त्रियां 
अनधिकारिणी थीं तो अनसुइया, अहिल्या, अरुन्धती, मदालसा आदि 
अगणित स्त्रियाँ वेद शास्त्रं में पारंगत कैसे थीं? (६) ज्ञान, धर्म और 
उपासना के स्वाभाविक अधिकारों से नागरिकों को वंचित करना क्या 
अन्याय एवं पक्षपात नहीं है ? (७) क्या नारी को आध्यात्मिक दृष्टि से 
अयोग्य ठहराकर उनसे उत्पन्न होने वाली संतान धार्मिक हो सकती है ? 
(८ ) जब स्त्री पुरुष की अर्घागिनी है, तो आधा अंग अधिकारी और 
आघा अनधिकारी किस प्रकार रहा ? 

इन प्रश्नों पर विचार करने से हर एक निष्पक्ष व्यक्ति की 
अन्तरात्मा यही उत्तर देगी कि स्त्रियों पर धार्मिक अयोग्यता का 
प्रतिबन्ध लगाना किसी प्रकार न्याय संगत नहीं हो सकता । उन्हें भी 
गायत्री आदि मंत्रों का परुषों की भांति ही अधिकार होना चाहिये । 
हम स्वयं भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं । हमें ऐसी पचासों स्त्रियो 
का परिचय ठै, जिनने श्रद्धापूर्वक वेदमाता गायती की उपासना की है 
और पुरुषों के ही समान संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया है । कई 
बार तो उन्हें पुरुषों से भी अधिक एवं शीघ सफलतायें मिलीं । 
कन्याये उत्तम घर-वर प्राप्त करने में, सघवायें पति का सुख-सौभाग्य 
एवं सुसंन्तति के सम्बन्ध में और विधवार्ये संयम तथा धन उपार्जन 
में आशाजनक सफल हुई हैं । 


गायी महाविद्धान भाग १ ) (१७ 


आत्मा न स्त्री है न पुरुष । वह विशुद्ध ब्रह्म ज्योति की 
चिनगारी है । आत्मिक प्रकाश प्राप्त करने के लिये जैसे पुरुष को 
किसी गुरु या पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्त्री को 
औ होती है । तात्पर्य यह है कि साधना क्षेत्र में पुरुष-स्त्री का भेद 
नहीं । साधक 'आत्मा' है उन्हें अपने को पुरुष-स्त्री न समझ कर 
आत्मा समझना चाहिये । साधना क्षेत्र में सभी आत्मार्यें समान हैं । लिंग 
भेद के कारण कोई अयोग्यता उन पर नहीं थोपी जानी चाहिये । 

पुरुष की अपेक्षा स्त्री में धार्मिक तत्वों की मात्रा अधिक 
होती है । पुरुषों पर बुरे वातावरण एवं व्यवहार की छाया अधिक पड़ती 
है, जिसमें बुराइयौँ अधिक हो जाती हैं । आर्थिक संघर्ष में रहने के 
कारण चोरी, बेईमानी आदि के अवसर भी उसके सामने आते रहते हैं, 
पर स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र बड़ा सरल, सीधा और सात्विक है । घर में 
जो कार्य करना पड़ता है उसमें सेवा की मात्रा अधिक रहती है । वे 
आत्म-निग्रह करती हैं, कष्ट सहती हैं, पर बच्चों के प्रति, पतिदेव के 
प्रति, सास-ससुर, देवर-जेठ आदि सभी के प्रति अपने व्यवहार को 
सौम्य, सहदय, सेवापूर्ण, उदार, शिष्ट एवं सहिष्णु रखती हैं । उनकी 
दिनचर्या सतोगुणी होती है जिसके कारण उनकी अन्तरात्मा पुरुषों की 
अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र रहती है । चोरी, हत्या, ठगी, पुर्तता, शोषण, 
निष्ठुरता, व्यसन, अहंकार, असंयम, असत्य आदि दुर्गुण परुष में ही 
प्रधानतया पाये जाते हैं, स्त्रियों में इस प्रकार के पाप बहुत कम देखने 
को मिलते हैं । यों तो फैशनपरस्ती, अशिष्टता, कर्कशता, श्रम से जी 
चुराना आदि छोटी-छोटी sus अब स्त्रियों में बढ़ने लगी हैं, परन्तु 
पुरुषों की तुलना में स्त्रियाँ Meee अनेक गुनी अधिक सदगुणी रैं, 
उनकी डुराइयौँ अपेक्षाकृत बहुत ही सीमित हैं । 

ऐसी स्थिति में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में धार्मिक प्रवृत्ति 
का होना स्वाभाविक ही है, उनकी मनोभूमि में घर्म का बीजांकुर अधिक 
जल्दी जमता और फलता-फूलता है । अवकाश रहने के कारण वे 
घर में पूजा-आराधना की नियमित व्यवस्था भी कर सकती हैं । अपने 
कर्च्यो पर धार्मिक संस्कार अधिक अच्छी तरह से डाल सकती हैं । इन 
सब बातों को देखते हुए महिलाओं को धार्मिक साधना के लिये 


१८ ) ( गायत्री महाविज्ञान भाग १ 


उत्साहित करने की आवश्यकता है । इसके विपरीत उन्हें नीच, अनधिकारिणीं, 
शूद्रा आदि कहकर उनके मार्ग में रोडे खड़े करना, निरुत्साहित करना 
किस प्रकार उचित है, यह समझ में नहीं आता । 

महिलाओं के वेद- शास्त्र अपनाने एवं गायत्री साधना करने के 
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गायत्री का शाप विमोचन 
और 


उत्कीलन का रहस्य 
गायत्री मन्त्र की महिमा गाते हुए शास्त्र और ऋषि-महर्षि 
थकते नहीं । इसकी प्रशंसा तथा महत्ता के संबंध में जितना कहा 
गया है उतना शायद ही और किसी की प्रशंसा में कहा गया हो | 
गायी महाविद्धान भाग १ ) ( 9 


प्राचीनकाल Š बड़े-बड़े तपस्वियों ने प्रधान रूप से गायत्री की ही 
तपश्चययिं करके अभीष्ट सिद्धियाँ प्राप्त की थीं । शाप और वरदान 
के लिये. वे विविध विधियों से गायत्री का ही प्रयोग करते थे । 

प्राचीनकाल में गायत्री गुरु-मन्त्र था । आज गायत्री मन्त्र प्रसिद्ध 
है । अधिकांश मनुष्य उसे जानते हैं । अनेक मनुष्य किसी न किसी 
प्रकार उसको दुहराते या जपते रहते हैं अथवा किसी विशेष अवसर पर 
स्मरण कर लेते हैं । इतने पर भी देखा जाता है कि उससे कोई विशेष 
लाभ नहीं होता । गायत्री जानने वालों में कोई विशेष स्तर दिखाई नहीं 
देता । इस आधार पर यह आशंका होने लगती है-“कहीं गायत्री की 
प्रशंसा और महिमा में वर्णन करने वालों ने अत्युक्ति तो नहीं की ?” कई 
मनुष्य आरंभ में उत्साह दिखाकर थोड़े ही दिनों में उसे छोड़ बैठते हैं, वे 
देखते हैं कि इतने दिन हमने गायत्री की उपासना की पर लाभ कुछ न 
हुआ । फिर क्यों इसके लिये समय वरवाद किया जाय । 

कारण यह है कि प्रत्येक कार्य एक नियत विधि-व्यवस्था द्वारा 
पूरा होता है । चाहे जैसे, चाहे जिस काम को, चाहे जिस प्रकार करना 
आरंभ कर दिया जाय तो अभीष्ट परिणाम नहीं मिल सकैता । मशीनों 
द्वारा बड़े-बड़े कार्य होते हैं, पर होते तभी हैं जब वे. उचित रीति से 
चलायी जायें । यदि कोई अनाडी चलाने वाला मशीन को यों ही 
अन्धा- धन्य चालू कर दे तो लाभ होना तो दूर उलटे कारखाने के 
लिये तथा चलाने वाले के लिये संकट उत्पन्न हो सकता है । मोटर तेज 
दौड़ने वाला वाहन है । उसके द्वारा एक-एक दिन में कई सौ मील 
की यात्रा सुखपूर्वक की जा सकती है, पर अगर कोई अनाड़ी आदमी 
ड्राइवर की जगह जा बैठे और चलाने की विधि तथा कल-पुर्ज के 
उपयोग की जानकारी न होते हुए भी उसे चलाना आरंभ कर दे तो 
यात्रा तो दूर, उल्टे ड्राईवर और मोटर यात्रा करने वालों के लिये 
अनिष्ट खड़ा हो जायगा या यात्रा निष्फल होगी । ऐसी दशा में मोटर 
को कोसना, उसकी शक्ति पर अविश्वास कर बैठना उचित नहीं कहा जा 
सकता । अनाड़ी साधकों द्वारा की गयी उपासना भी यदि निष्फल हो 
तो आश्चर्य की बात नहीं है । 

जो वस्तु जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसकी प्राप्ति उतनी 
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डी कठिन भी होती है । सीप-घोंघे आसानी से मिल सकते हैं, उन्हें 
चाहे कोई बीन सकता है पर मोती जिन्हें प्राप्त करने हैं, उन्हें समुद्र तल 
तक पहुँचना पड़ेगा और इस खतरे के काम को किसी से सीखना 
पड़ेगा । कोई अजनवी आदमी गोताखोरी को बच्चों का खेल समझकर 
या यों ही समुद्र तल में उतरने के लिये डुबकी लगावे तो उसे अपनी 
नासमझी के कारण असफलता पर आश्चर्य नहीं करना चाहिये । 

यों गायत्री में अन्य समस्त मंत्रों की अपेक्षा एक खास 
विशेषता यह है कि नियत विधि से साधन न करने पर भी साधक की 
कुछ हानि नहीं होती है ! परिश्रम भी निष्फल नहीं जाता, कुछ न 
कुछ लाभ ही रहता है, पर उतना लाभ नहीं होता, जितना कि 
विधिपूर्वक साधना के द्वारा होना चाहिये । गायत्री की तांत्रिक 
उपासना में तो अविधि साधना से हानि भी होती है, पर साधारण 
साधना में वैसा कोई खतरा नहीं है । तो भी परिश्रम का पूरा प्रतिफल 
न मिलना भी तो एक प्रकार की हानि ही है | इसलिये बुद्धिमान 
मनुष्य उतावली, अहमन्यता, उपेक्षा के शिकार नहीं होते और साधना- 
मार्ग पर वैसी ही समझदारी से चलते हैं, जैसे हाथी नदी को पार करते 
समय थाह-थाह कर धीरे-धीरे आगे कदम बढ़ाता है । 

कुछ औषधियों नियत मात्रा में लेकर नियत विधिपूर्वक तैयार 
करके रसायन बनायी जाय और नियत मात्रा में, नियत अनुपात के 
साथ रोगी को सेवन कराया जाय तो आश्चर्यजनक लाभ होता है, 
परन्तु यदि उन्ही औषधियों को चाहे जिस तरह, चाहे जितनी मात्रा 
में लेकर, चाहे जैसे बना डाला जाय और चाहे जिस रोगी को, चाहे 
जितनी मात्रा में, चाहे जिस अनुपात में सेवन करा दिया जाय तो 
निश्चय ही परिणाम अच्छा न होगा । वे: औषधियाँ, जो विधिपूर्वक 
प्रयुक्त होने पर अमृतोपम लाभ दिखाती थीं, अविधिपूर्वक प्रयुक्त 
होने पर निरर्थक सिद्ध होती हैं । ऐसी दशा में उन औषधियों को 
दोष देना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है | गायत्री साधना भी 
यदि अविधिपूर्वक की गयी है, तो वैसा लाभ नहीं दिखा सकती जैसा 
कि विधिपूर्वक साधना से होना चाहिये । 

पात्र-कुपात्र कोई गायत्री शक्ति का मनमाना प्रयोग न कर 
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तथ्य बिल्कुल सच्चा है । बिना शिक्षक की निगरानी के तैरना सीखने 
की कोशिश करना एक दुस्साहस ही है । 

सवा करोड़ जप की साधना करने वाले गायत्री उपासक को 
वशिष्ठ की संरक्षकता प्राप्त कर लेना ही वशिष्ठ शाप-मोचन है, 
“इससे साधक निर्भय, निधड़क, अपने मार्ग पर तेजी से बढ़ता चलता है । 
रास्ते की कठिनाइयों को वह संरक्षक दूर करता चलता है, जिससे 
नये साधक के मार्ग की बहुत-सी arent अपने आप दूर हो जाती हैं 
और अभीष्ट उद्देश्य तक जल्दी ही पहुँच जाता है । 

गायत्री को केवल वशिष्ठ का ही शाप नहीं, एक दूसरा शाप 
भी है, वह है विश्वामित्र का | इस रत्न-कोष पर दुहरे ताले जड़े 
हुए हैं ताकि अधिकारी लोग ही खोल सकें और ले भाग्‌, जल्दबाज, 
अश्रद्धालु, हरामखोरों की दाल न गलने पावे | विश्वामित्र का अर्थ 
है-संसार की भलाई करने वाला, परमार्थी, उदार, सत्पुरुष, कर्तव्यनिष्ठ । 
भायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला ही होना ही पर्याप्त नहीं 
है वरन्‌ उसे विश्वामित्र भी होना चाहिये । कठोर साधना और 
तपश्चर्या द्वारा बुरे स्वभाव के लोग भी सिद्धि प्राप्त कर लेते 
रावण वेदपाठी था, उसने बढी बढी तपश्चर्ययि करके आश्चर्यजनक 


शिक्षण किये जाने योग्य नहीं, यही दुहरा शाप विमोचन है । जिसने 
वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाला पथ-प्रदर्शक, गायत्री गुरु प्राप्त 
कर लिया, उसने दोनों शार्पो से गायत्री को ger लिया । उनकी 
साधना वैसा ही फल उपस्थित करेगी, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है । 

यह कार्य सरल नहीं है क्योंकि एक तो ऐसे व्यक्ति ही 
मुश्किल से मिलते हैं, जो वशिष्ठ और विश्वामित्र गर्णो से सम्पन्न हों । 
यदि मिलें भी तो हर किसी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार 
“नही होते, क्योंकि उनकी शक्ति और सामर्थ्य सीमित होती है और उससे 
वे कुछ थोड़े ही लोगों की सेवा कर सकते हैं । यदि पहले से ही उतने 
लोगों का थार अपने ऊपर लिया हुआ है तो अधिक की सेवा करना 
उनके लिये कठिन है । स्कूलों में एक अध्यापक प्रायः ३० की संख्या 
तक विद्यार्थी पढ़ा सकता है । यदि वह संख्या ६० हो जाय तो न तो 
अध्यापक पढ़ा सकेगा, न बालक पढ़ सकेंगे, इसलिये ऐसे सुयोग्व शिक्षक 
सदा ही नहीं मिल सकते । लोभी, स्वाथी और ठम गुरुंओं की कमी 
नहीं, जो दो रुपया गुरु-दक्षिणा लेने के लोभ से चाहे किसी के गले में 
कण्ठी बाँध देते हैं । ऐसे लोगों को पथ-ग्रदर्शक नियुक्त करना एक 
प्रवञ्चना और विडम्बना मात्र है । 

गायत्री-दीक्षा गरुम होकर ली जाती है, तभी फलदायक 
होती है, बारूद को जमीन पर चाहे जहाँ फैलाकर उसमें दियासलाई 
लगाई जाय तो वह मामूली तरह से जल जायगी, पर उसे ही बन्दूक में. 
भरकर विधिपूर्वक प्रयुक्त किया जाय तो उससे भयंकर शब्द के साथ 
एक प्राणघातक शक्ति पैदा होगी । छपे हुए कागजों में पढ़कर या कहीं 
किसी से भी गायत्री सीख लेना ऐसा ही है जैसा जमीन पर बिछाकर 
बारूद को जलाना और गुरुमुख होकर गायत्री-दीक्षा लेना ऐसा है जैसा 
बन्दूक के माध्यम से बारूद का उपयोग होना । 

गायत्री की विधिपूर्वक साधना करना ही अपने परिश्रम को 
सफल बनाने का सीधा मार्ग है । इस मार्ग का पहला आघार ऐसे 
पथ-प्रदर्शm को खोज निकालना है, जो वशिष्ठ एवं विश्वामित्र गुण 
वाला हो और जिसके संरक्षण में शाप-विमोचन गायत्री साधना हो सके, 
ऐसे सुयोग्य संरक्षक सबसे पहले यह देखते हैं कि साधक की मनोभूमि, 
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शक्ति, सामर्थ्य, रुचि कैसी है, उसी के अनुसार वे उसके लिये साधन- 
विधि चुनकर देते हैं । अपने आप विद्यार्थी यह निश्चित नहीं कर सकता 
है कि मुझे किस क्रम से क्या-क्या पढ़ना चाहिये ? इसे तो अध्यापक 
ही जानता है कि वह विद्यार्थी किस कक्षा की योग्यता रखता है और 
इसे क्या पढ़ाया जाना चाहिये ? जैसे अलग-अलग प्रकृति के एक रोग 
के रोबियो को भी औषधि अलग-अलग अनुपान तथा मात्रा का ध्यान 
रखकर दी जाती है, वैसे ही साधकों की आंतरिक स्थिति के अनुसार 
उसके साधना नियमों में हेर-फेर हो जाता है । इसका निर्णय साधक 
स्वयं नहीं कर सकता । यह कार्य तो सुयोग्य, अनुभवी और सूक्ष्मदर्शी 
पथ-प्रदर्शः ही कर सकता है । 

अध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिये श्रद्धा और विश्वास 
यह दो प्रधान अवलम्बन हैं । इन दोनों का प्रारम्भिक अभ्यास गरु को 
माध्यम बनाकर किया जाता है । जैसे ईश्वर उपासना का प्रारम्भिक 
माध्यम किसी मूर्ति, चित्र या छवि को बनाया जाता है, वैसे ही श्रद्धा 
और विश्वास की उन्नति गुरु नामक व्यक्ति के- ऊपर उन्हें दृढतापूर्वक 
जमाने से होती है । प्रेम तो स्त्री, भाई, मित्र आदि पर भी हो सकता 
है, पर श्रद्धायुक्त प्रेम का पात्र गुरु ही होता है । माता-पिता भी यदि 
वशिष्ठ-विश्वामित्र गुण वाले हो, तो वे सबसे उत्तम गुरु हो सकते Ë । 
गुरु परम हितचिन्तक, शिष्य की मनोभूमि से परिचित और उसकी 
कमजोरियों को समझने वाला होता है, इसलिये उसके दोषों को 
जानकर उन्हें धीरे-धीरे दूर करने के उपाय करता रहता है, पर उन 
दोषों के कारण वह न तो शिष्य से घृणा करता है और न विरोध । न 
ही उसको अपमानित, तिरस्कृत एवं बदनाम होने देता है वरन उन दोषों 
को बाल-चापल्य समझकर धीरे-धीरे उसकी रुचि दूसरी ओर मोड्ने 
का प्रयत्न करंता रहता है, ताकि वे अपने-आप छूट जायें । योग्य गुरु 
अपनी साधना द्वारा एकत्र की हुई आत्म शक्ति को धीरे-धीरे शिष्य 
के अन्तकरण में वैसे ही प्रवेश कराता है, जैसे माता अपने पचाये हुए 
भोजन को स्तनों में दूध बनाकर अपने बालक को पिलाती रहती है । 
माता का दूध पीकर बालक पुष्ट होता है । गुरु का आत्म तेज पीकर 
शिष्य का आत्मबल बढ़ता है । इस आदान-प्रदान को आध्यात्मिक 
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भाषा में “शक्तिपात” कहते हैं । ऐसे गुरु का प्राप्त होना पूर्व संचित 
शुभ-संस्कारों का फल अथवा प्रभु की महती कृपा का चिन्ह ही 
समझना चाहिये । 

कितने ही व्यक्ति सोचते हैं कि हम अमुक समय एक व्यक्ति 
को गुरु बना चुके, अब हमें दूसरे पथ-प्रदर्शक की नियुक्ति का अधिकार 
नहीं रहा । उनका यह सोचना वैसा ही है जैसे कि कोई विद्यार्थी 
यह कहे कि “अक्षर आरम्भ करते समय जिस अध्यापक को मैंने 
अध्यापक माना था, अब जीवन भर उसके अतिरिक्त न किसी से 
शिक्षा अहण करूँगा और न किसी को अध्यापक माँगा ।” एक ही 
अध्यापक से संसार के सभी विषयों को जान लेने की आशा नहीं 
की जा सकती । फिर वह अध्यापक मर जाय, रोगी हो जाय, 
कहीं चला जाय तो भी उसी से शिक्षा लेने का आग्रह करना किस 
प्रकार उचित कहा जा सकता है ? फिर ऐसा भी हो सकता है 
कि कोई शिष्य प्राथमिक गुरु की अपेक्षा कहीं अधिक जानकार हो 
जाय और उसका जिज्ञासा क्षेत्र बहुत विस्मृत हो जाय, ऐसी दशा में 
भी उसकी जिज्ञासाओं का समाधान उस प्राथमिक शिक्षक द्वारा ही 
करने का आग्रह किया जाय तो यह किस प्रकार सम्भव है ? 

प्राचीनकाल के इतिहास पर दृष्टिपात करने से उलझन का 
समाधान हो जाता है । महर्षि दत्तात्रेय ने चौबीस गुरु किये थे । 


अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है । इसमें कोई ऐसा 

नहीँ जिसके कारण एक के उपरान्त किसी दूसरे से प्रकाश प्राप्त 

करने में प्रतिबन्ध हो । वैसे भी एक व्यक्ति के कई पुरोहित होते 
। आम्य पुरोहित, तीर्थ पुरोहित और कुल पुरोहित, राष्ट्र पुरोहित, 


& 
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दीक्षा पुरोहित आदि ! जिसे गायत्री साधना का पथ-प्रदर्शक नियुक्त 
किया है, वह साधना पुरोहित या ब्रह्म पुरोहित है । यह सभी 
पुरोहित अपने-अपने क्षेत्र, अवसर और कार्य में पूछने योग्य तथा पूजने 
योग्य हैं । वह एक-दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक हैं । 

चौबीस अक्षरों का गायत्री मन्त्र सर्व प्रसिद्ध है, उसे आजकल 
शिक्षित वर्ग के सभी लोग जानते हैं । फिर भी उपासना करनी है, 
साधनाजन्य लार्भो को लेना है, तो गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेनी 
चाहिये । वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप-विमोचन करके, कीलित 
गायत्री का उत्कीलन करके साधना करनी चाहिये । गुरुमुख होकर 
गायत्री दीक्षा लेना एक संस्कार है । उसमें उस दिन गुरु-शिष्य दोनों 
को उपवास रखना पड़ता है | शिष्य चन्दन, अक्षत, धूप-दीप, पुष्प, 
नैवेद्य, अन्न, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा आदि से गुरु का पूजन करता है । गुरु 
शिष्य को मन्त्र देता है और पथ-प्रदर्शन का भार अपने ऊपर लेता है । 
इस ग्रन्थि- बन्धन के उपरान्त अपने उपयुक्त साधना निश्चित कराके जो 
शिष्य श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ते हैं वे भगवती की कृपा से अपने अभीष्ट 
उद्देश्य को प्राप्त कर लेते Ë । 

जब से गायत्री की दीक्षा ली जाय तब से लेकर जब तक पूर्ण 
सिद्धि प्राप्त न हो जाय तब तक साधना गरु को अपनी साधना के 
समय समीप रखना चाहिये | गुरु का प्रत्यक्ष रूप से सदा साथ रहना तो 
संभव नहीं हो सकता, पर उनका चित्र शीशे में मढ़वा कर पूजा के स्थान 
पर रखा जा सकता है और गायत्री, संध्या, जप, अनुष्ठान या कोई और 
साधना आरम्भ करने से पूर्व उस चित्र का पूजन, धूप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, 
चन्दन आदि से कर लेना चाहिये | जहाँ चित्र उपलब्ध न हो वहाँ एक 
नारियल को Fe के प्रतीक रूप में स्थापित कर लेना चाहिये | एकलव्य 
भील की कथा प्रसिद्ध है कि उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति 
स्थापित करके उसी को गुरु माना था और उसी से पूछकर बाण-विद्या 
सीखता था । अन्त में वह इतना सफल धनुर्धारी हुआ कि पाण्डवों तक 
कोः उसकी विशेषता देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ा था । चित्र या 
नारियल के माध्मय से गुरु पूजा करके तब जो भी गायत्री साधना आरम्भ 
की जायगी, वह शाप-मुक्त तथा उत्कीलित होगी । 
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गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा 
यज्ञोपवीत 


यज्ञोपवीत को “ब्रह्मसूत्र” भी कहा जा सकता है । सूत्र डोरे 
को भी कहते हैं और उस संक्षिप्त शब्द-रचना का अर्थ बहुत विस्तृत 
होता है 1 व्याकरण, दर्शन, घर्म, कर्मकाण्ड आदि के अनेकों ग्रन्थ ऐसे 
हैं, जिनमें ब्रन्थकर्ताओं ने अपने weit को बहुत ही संक्षिप्त संस्कृत 
वाक्यों में सन्निहित कर दिया है । उन सूत्रों पर लम्बी वृत्तियाँ, 
टिप्पणियाँ तथा टीकायें हुई हैं, जिनके द्वारा उन सूत्रों में छिपे हुए orf 
का विस्तार होता है । ब्रहासूत्र में यद्यपि अक्षर नहीं हैं तो भी संकेतों से 
बहुत कुछ बताया गया है । मूर्तियां, चिन्ह, चित्र, अवशेष आदि के 
आघार पर बड़ी-बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती Ë । यद्यपि 
इनमें अक्षर नहीं होते, तो भी वे बहुत कुछ प्रकट करने में समर्थ Ë । 
इशारा करने से एक मनोभाव दूसरों पर प्रकट हो जाता है । भले ही 
उस इशारे में किसी शब्द-लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है । 
यज्ञोपवीत के ब्रह्मसूत्र यद्यपि वाणी और लिपि से रहित हैं, तो भी उनमें 
एक विशद व्याख्यान की अभिभावना भरी हुई है । a 

गायत्री को गुरु मन्त्र कहा जाता है । यज्ञोपवीत धारंग॑ करते 
सयम जो वेदारंभ कराया जाता है, वह गायत्री से कराया जाता है । 
प्रत्येक द्विज को गायत्री जानना उसी प्रकार अनिवार्य है, जैसे कि 
यज्ञोपवीत धारण करना । यह गायत्री-यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसा ही 
है जैसा लक्ष्मी-नारायण, सीताराम, राधेश्याम, प्रकृति-व्रहा, गौरीशंकर, 
नर-मादा का जोड़ा है । दोनों के सम्मिश्रण से ही एक पूर्ण इकाई 
बनती है । जैसे स्त्री-पुरुष की सम्मिलित व्यवस्था का नाम ही गृहस्थ 
है, वैसे ही गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है । उपवीत सूत्र 
है तो गायत्री उसकी व्याख्या है । दोनों की आत्मा एक-दूसरे के 
साथ जुड़ी हुई है । 

यज्ञोपवीत में तीन तार हैं, गायत्री में तीन चरण हैं । 
“तत्सवितुवरण्यं प्रथम चरण, “भर्गेदिवस्य धीमहि’ द्वितीय चरण, 'घियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ तृतीय चरण है । तीनों तारों का क्या तात्पर्य है, 
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इसमें क्या सन्देह निहित है, यह बात समझनी हो तो गायत्री के इन 
तीन चरणों को भली प्रकार जान लेना चाहिये । 

उपवीत में तीन प्रकार की ग्रन्थियौँ और एक ब्रह्म ग्रन्थि 
होती है । गायत्री में तीन व्याहतियौं ( भूः भुवः स्वः) और एक प्रणव 
) है । गायत्री के आरम्भ में ओकार और भूः भुवः स्वः का जो 


लिये क्या-क्या संदेश देती हैं ! 
इस महाविज्ञान को सरलतापूर्वक हृदयंगम करने के लिये इसे 
चार भागों में विभक्त कर सकते हैं । $-प्रणव तथा तीनों व्याहतियों 


अर्थात यज्ञोपवीत की चारों ग्रन्यियाँ, २-गायत्री का प्रथम चरण अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत की प्रथम लड़, ३-द्वितीय चरण अर्थात्‌ द्वितीय लड, ४-तृतीय 
चरण अर्थात तृतीय लड़ । आइये अब इन पर विचार करें । 

9. प्रणव का संदेश यह है-“परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों 
में समाया हुआ है, इसलिये लोक सेवा के लिये निष्काम भाव से कर्म 
करना चाहिये और अपने मन को स्थिर तथा शान्त रखें । 

२ भूः का तत्वज्ञान यह है-'शरीर अस्थायी औजार मात्र है, 
इसलिये उस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ाने का, 
श्रेष्ठ मार्ग का, सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिये ।” 

३ भुवः का तात्पर्य है-''पार्पो के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य 
देवत्व को प्राप्त करता है । जो पवित्र आदर्शों और साधनों 
अपनाता है वहीं बुद्धिमान है ।” 

४. स्वः की प्रतिध्वनि यह है-“विवेक द्वारा शुद्ध वृद्धि 
सत्य जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिये 
अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिये ।” 

यह चतुर्मख नीति यज्ञोपवीतधारी की होती है । इन सबका 
सारांश यह है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों को बढाओ और 
अन्तःकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग 
जनहित के लिये लगाये रहो । इसी कल्याणकारी नीति पर यलने से 
मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समस्त संसार में समष्टि रूप से सुख-शान्ति 
प्राप्त कर सकता है । यज्ञोपवीत मायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है, उसका 
जो संदेश मनुष्य जाति के लिये है, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ऐसा 
नहीं, जिसमें वैयक्तिक तथा सामाजिक सुख-शान्ति स्थिर रह सके । 

सुरलोक में एक ऐसा कल्पवृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर जिस 
वस्तु की कामना की जाय, वही वस्तु तुरन्त सामने उपस्थित हो जाती 
है । जो भी इच्छा की जाय तुरन्त पूर्ण हो जाती है । वह कल्पवृक्ष 
जिनके पास होगा, वे कितने सुखी और सन्तुष्ट होंगे इसकी कल्पना 
सहज ही की जा सकती है । 

पृथ्वी पर भी एक ऐसा कल्पवृक्ष है, जिसमें सुरलोक के कल्प 
qg की सभी सम्भावनायें छिपी हुई हैं । इसका नाम है-भायत्री । 
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a 


गायत्री मन्त्र को स्थूल दृष्टि से देखा जाय जो वह २४ sat और 
नौ पदों की शब्द-श्रृंखला मात्र है, परन्तु यदि गम्भीरतापूर्वक 
अवलोकन किया जाय तो उसके प्रत्येक पद और अक्षर में ऐसे तत्वों 
का रहस्य छिपा हुआ मिलेगा, जिनके द्वारा कल्पवृक्ष के समान ही 
समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है । 

अमले पृष्ठ पर गायत्री कल्पवृक्ष का चित्र दिया हुआ है । 
इसमें बताया गया है “रॅ” ईश्वर, आस्तिकता ही भारतीय धर्म का 
मूल है । इससे आगे बढ़कर उसके तीन विभाग होते हैं-भूः भुवः 
स्वः । भू: का अर्थ है-आत्मज्ञान । भवः का अर्च है-कर्मयाग । स्वः 


4, 


सद्गण । धियो-विविक । यो नः-संयम । प्रचोदयात्‌- सेवा । गायत्री 
हमारी मनोभूमि में इन्हीं को. बोती Ë । फलस्वरूप जो खेत उगता 
है, वह कल्पवृष्ठ से किसी प्रकार कम नहीं होता । 


किसी 
बहुत प्रशंसा 
है । नौ लाख रुपये की लागत से बना हुआ 'नौलखा हार' पहनने 
वाले अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं । यदि गम्भीर 
तात्विक और दूरदृष्टि से देखा जाय तो यज्ञोपवीत भी नवरत्न जडित 
नौलखा हार से किसी प्रकार कम महत्व का नहीं है । 
गायत्री गीता के अनुसार यज्ञोपवीत के नौ तार, जिन नौ 
गुणों को धारण करने का आदेश करते हैं, वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि 
नी रत्नों की तुलना Š इन गुणों की ही महिमा अधिक है । 
१, जीवन विज्ञान की जानकारी होने से मनुष्य जन्म-मरण के 
रहस्य को समझ जाता है । उसे मृत्य का डर नहीं लगता, सदा निर्भय 
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रहता है, उसे शरीर का तथा सांसारिक वस्तुओं का लोभ-मोह भी 
नही होता, फलस्वरूप जिन असाधारण हानि लागौं के लिये लोग 
ane दुःख के समुद में डूबते और हर्ष के मद में उछलते फिरते 
हैं, उन उन्मादो से बच जाता है । 

२ शक्ति संचय की नीति अपनाने वाला दिन-दिन अधिक 


शक्ति द्वारा दुर्बलां की सहायता करके पुण्य का भागी बनता है । 
अनीति वहीं पनपती है, जहाँ शक्ति का सन्तुलन नहीं होता । 
शक्ति-संचय का स्वाभाविक परिणाम है-अनीति का अन्त जो सभी 
के लिये कल्याणकारी है । 

३ श्रेष्ठता का अस्तित्व परिस्थितियों में नहीं, विचारों में 
होता है । जो व्यक्ति साधन सम्पन्नता में बढे-चढ़े हैं, परन्तु लक्ष्य, 
सिद्धान्त, आदर्श एवं अन्तःकरण की दृष्टि से † गरे हुए हैं, उन्हें 


यह 
उसके लिये इतने आनन्द का उद्भव करती रहती है, जो बड़ी से 
बड़ी सांसारिक सम्पदा से भी सम्भव नहीं । 

बस्तु 


होगी । शरीर के भीतर मल भरे होगे तो मनुष्य कमजोर और बीमार 
wah wie जार ) (a 


रहेगा । इसी तरह कपडे, भोजन, त्वचा, बाल, प्रयोजनीय पदार्थ आदि में 
weft होगी तो वह घृणास्पद, अस्वास्थ्यकर, निकृष्ट एवं निन्दनीय बन 
जावेगे । मन में, बुद्धि में, अन्तःकरण में, मलीनता हो तब तो कहना ही क्या 
है ? इन्सान का स्वरूप हैवान और शैतान से भी बरा हो जाता है । इन 
विकृतियों से बचने का एक मात्र उपाय 'सर्वतोमुखी निर्मलता' है । जो 
भीतर बाहर सब ओर से निर्मल है, जिसकी कमाई, विचार-धारा, देह, 
वाणी, पोशाक, झोपड़ी, प्रयोजनीय सामग्री निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है, 
वह सब प्रकार सुन्दर, प्रसन्न प्रफुल्ल, Fo एवं सन्तुष्ट दिखाई देगा । 
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शिष्टाचार, मधुर भाषण, उदार व्यवहार, सेवा-सहयोब, , 
परिश्रमशीलता, समय की पाबन्दी, नियमितता, मितव्ययता, मर्यादित 
रहना, कर्तव्य परायणता, जागरूकता, प्रसन्न मुख-मुद्रा, धैर्य, साहस, 
पराक्रम, पुरुषार्थ, आशा, उत्साह यह सब सदगुण हैं । संगीत, साहित्य, कला, 


जीवन बितायेगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है । 
Rw ) ( "eÑ महाविज्ञान भार) 
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हानिकारक सेवा भी है । हम दूसरों की इस प्रकार प्रेरक सेवा करें 
जो उत्साह, आत्म-निर्भ[ता और क्रियाशीलता को सतेज करने में 
सहायक हो । सेवा का फल है-उन्नति । सेवा द्वारा अपने को तथा 
दूसरों को समुन्नत बनाना, संसार को अधिक सुन्दर और आनन्दमय 
बनाना महान पुण्य कार्य है | इस प्रकार के सेवाभावी पुण्यात्मा 
सांसारिक और आत्म- दृष्टि से सदा सुखी और सन्तुष्ट रहते हैं । 

यह नवयुग निस्संदेह नवरत्न हैं । लाल, मोती, मंगा, पन्ना, 
पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, वैदूर्य-यह नौ रत्न कहे जाते हैं । कहते 
हैं कि जिनके पास ये रत्न होते हैं, वे सर्वमुखी समझे जाते हैं, पर 
भारतीय धर्मशास्त्र कहता है कि जिनके पास यज्ञोपवीत और गायत्री 
मिश्रित आध्यात्मिक नवरत्न हैं, वे इस भूतकाल के कुबेर हैं । भले ही 
उनके पास धन-दौलत, जमीन-जायदाद न हो | यह नवरत्न मण्डित 
कल्पवृक्ष जिसके पास है, वह विवेकयुक्त यञ्ञोपवीतथारी सदा सुरलोक की 
सम्पदा भोगता है । उसके लिये यह भू-लोक ही स्वर्ग है, वह कल्पवृक्ष 
हमें चारों फल देता है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों सम्पदाओं से हमें 
परिपूर्ण कर देता है । 

साधकों के लिये उपवीत आवश्यक है 

कई व्यक्ति सोचते हैं कि यज्ञोपवीत हमसे सधेगा नहीं, हम उसके 
नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, इसलिये हमें उसे धारण नहीं करना 
चाहिये । यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कोई कहे कि मेरे मन में ईश्वर 
भविति नहीं, इसलिये मैं पूजा-पाठ न करूंगा | पूजा-पाठ करने से 
तात्पर्यं ही भक्ति उत्पन्न करना है, यह भक्ति पहले ही होती तो 
पूजा-पाठ करने की आवश्यकता ही न रह जाती । यही बात जनेऊ के 
सम्बन्ध में है, यदि धार्मिक नियमों की साधना अपने आप ही हो जाय तो 
उसको धारण करने की आवश्यकता ही क्या ? चूँकि आम तौर से नियम 
नहीं सघते, इसलिये तो यज्ञोपवीत का प्रतिबन्ध लगाकर उन नियमों को 
साधने का प्रयत्न किया जाता है । जो लोग नियम नहीं साथ पाते उन्हीं 
के लिये सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ धारण करने की है । जो 
बीमार है उसे ही तो दवा चाहिये, यदि बीमार न होता तो दवा की 
आवश्यकता ही उसके लिये क्या थी ? 
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नियम क्यो साधने चाहिये ? इसके बारे में लोगों की बड़ी 
विचित्र मान्यताय हैं । कई आदमी समझते हैं कि भोजन सम्बन्धी नियमों 
का पालन करना ही जनेऊ का नियम है । बिना स्नान किये, रास्ते का 
चला हुआ, रात का बासी हुआ, अपनी- जाति के अलावा किसी अन्य का 
बनाया हुआ भोजन न करना ही यज्ञोपवीत की. साधना है । यह बढी 
अधूरी और प्रमपूर्ण धारणा है । यज्ञोपवीत का मन्तव्य मानव-जीवन की 
सर्वागपूर्ण उन्नति करना है, उन उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी एक 
है और उसके लिये अन्य नियम पालन करने के साथ-साथ भोजन 
सम्बन्धी नियमों की सावधानी रखना उचित है । इस दृष्टि से जनेऊघारी 
के लिये भोजन सम्बन्धी नियमों का पालन करना ठीक है, परन्तु जिस 
प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की सर्वांगीण उन्नति के नियमों का पूर्णतया 
पालन नहीं कर पाता, फिर भी कन्धे पर जनेऊ धारण किये रहता है । 
फिर भोजन सम्बन्धी किसी. नियम में यदि त्रुटि रह जाय तो यह नहीं 
समझना चाहिये कि त्रुटि के कारण जनेऊ धारण करने का अधिकार 
ही छिन जाता है । यदि Fe बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, 
बेईमानी करने से, आलस्य, प्रमाद या व्यसनों Š ग्रस्त रहने से जनेऊ 
नहीं टूटता तो केवल भोजन सम्बन्धी नियम में कभी-कभी थोड़ा-सा 
अपवाद आ जाने से नियम टूट जायगा यड सोचना किस प्रकार उचित 
कहा जा सकता है । 

मल-मूत्र के त्यागने में कान पर जनेऊ चढ़ाने में भूल होने का 
अक्सर भय रहता है । कई आदमी इस डर की वजह से यज्ञोपवीत नहीं 
पहनते या पहनना छोड़ देते हैं । यह ठीक है कि इस नियम का 
कठोरता से पालन होना चाहिये पर यह भी ठीक है कि आरम्भ में 
इसकी आदत न पड़ जाने तक नौसिखियों को कुछ सुविधा भी मिलना 
चाहिये, जिससे कि उन्हें एक दिन में तीन-तीन जनेऊ बदलने के लिये 
विवश न होना पड़े । इसके लिये ऐसा किया जा सकता है कि जनेऊ 
का एक फेरा गर्दन में घुमा दिया जाय, ऐसा करने से वह कमर से 
ऊँचा आ जाता है । कान में चढ़ाने का मख्य प्रयोजन यह है कि 
मल-मूत्र की अशुद्धता का BAT से स्पर्श न हो, जब जनेऊ कण्ठ में 
लपेट दिये जाने से कमर से ऊँचा उठ जाता है, तो उससे अशुद्धता के 
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स्पर्श होने की आशंका नहीं रहती और यदि कभी कान Š चढ़ाने की 
भूल भी हो जाय, तो उसके बदलने की आवश्यकता नहीं होती । थोड़े 
दिनों में जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है, तो फिर कण्ठ में लपेटने 
की आवश्यकता नहीं रहती । 


पहना दी जाती थी । आज भी गरु नामधारी पण्डितजी गले में कण्ठी 


सफाई का भी प्रा ध्यान रखने में प्रायः भूल करते हैं, जिससे 
मैल 


और रोग कीटाण उसमें पलने लगते हैं । ऐसी स्थिति में यह सोचना 
पड़ता है कि कोई उपाय निकल आवे, जिससे कण्ठी में पड़ी हुई उपवीती- 
कण्ठी का शरीर से कम स्पर्श हो । इस निमित्त तुलसी, cae 
किसी और पवित्र वस्तु के दानों में कण्ठी के 

जाता है, फलस्वरूप वे दाने ही शरीर का स्पर्श कर पाते हैं । 
अलग रह जाता है और पसीने का जमाव इं शुद्धि में प्रमाद 
होने के खतरे से बचत हो जाती है, इसलिये 
पहनने का रिवाज चलाया गया । 
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। पूरे यज्ञोपवीत का एक-तिहाई लम्बा यज्ञोपवीत 
में डाले रहने का भी कहीं-कहीं रिवाज है । 


गायत्री साधना का उद्देश्य 


ज्ञान द्वारा अज्ञान को हटा दिया जाना कुछ विशेष कठिन नही है । 
परन्तु स्वभाव, रुचि, इच्छा, भावना और प्रकृति के बारे में 
यह बात नहीं है, इन्हें साधारण रीति से नहीं बदला जा सकता है । 


चूँकि मनुष्य चौरासी 

योनियों में श्रमण करता हुआ नर-देह में आता है, इसलिये 

स्वभावतः उसके पिछले जन्म-जन्मान्तरो के पाशविक नीच संस्कार 
अपनी जड़ मनोभूमि में जमाये होते हैं, उनमें परिवर्तन 


EEEEESE 31110 11111 यै 13 401 
ESE Tree £ यु = & 5 + 
A SIDA 
अ ४100011: 
FE ER< ee ES Re Ee EF ४ TEL ELee Elec, E 
Ë vfs ges 
इ ४7४0७९० Eights FE 


k ug bob e E= पकट BENE 
rn th 
श 4321434 820० ; £ 
fis rel SFE T” 


F Er Ë 
नी testis 


( गायत्री महाविज्ञन भाग-१ 


संचित पाशविक वृत्तियो का भूकम्प जब आता है, तो सदाशयता के आधार 
पर चिर प्रयत्न से बनाये हुए सुचरित्र की दीवार हिल जाती है । 
उपर्युक्त पंक्तियों का तात्पर्य यह नहीं है कि विचार-शक्ति 
निरर्थक वस्तु है और उसके द्वारा कुसंस्कारो को जीतने में सहायता नहीं 
मिलती 1 इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि साधारण मनोबल की 
सदिच्छायें मनोभूमि का परिमार्जन करने में बहुत अधिक समय में मन्द 
प्रमति से धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं, अनेकों बार उन्हें निराशा और 
असफलता का मुँह देखना पड़ता है । इस पर भी यदि सद्विचारों का 
क्रम जारी रहे तो अवश्य ही कालान्तर में कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त 
की जा सकती है । अध्यात्म विद्या के आचार्य इतने आवश्यक कार्य को 
इतने विलम्ब तक पड़ा रहने देना नहीं चाहते । इसलिये उन्होंने इस 
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हैं, se का काम विचार करना, मार्ग 
है । यह दोनों पर्त मनुष्य के निकट सम्पर्क में 

EIT कहते हैं । समझने से तथा परिस्थिति के परिवर्तन 
आसानी से हेर-फेर हो जाता है । 
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स्वभाव, गुण की TS रहती हैं । अहंकार “अपने सम्बन्ध 
मान्यता” को कहते हैं । अपने को जो व्यक्ति धनी-दरिद्र, 
ब्राह्मण-शूद्र, पापी-पुण्यात्मा, अभागा-सौभाग्यशाली, स्त्री-पुरुष, मुर्ख- 
बुद्धिमान, ठुच्छ-महानु, जीव-त्रहा, बद्ध-मुक्त आदि जैसा भी कुछ मान 
लेता है, वह वैसे ही अहंकार वाला माना जाता है । आत्मा के अहम्‌ के 
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हुए 
दबाती रहती है । जो इच्छा कार्य रूप में लाये जाने योग्य जँचती है, 
उन्हीं अपना प्रयत्न आरम्भ करती है | इस प्रकार 
यह दोनों मिलकर मस्तिष्क क्षेत्र में अपना ताना-बाना बुनते रहते हैं । 
अन्तःकरण क्षेत्र में चित्त और अहंकार का जोड़ा अपना कार्य 
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लिये प्रस्तुत रखेगा । जो गुण, कर्म, स्वभाव इस श्रेणी के लोगों के होते 
हैं, वे सभी उसके चित्त में संस्कार रूप से जड जमाकर बैठ जायेंगे । 
यदि उसका अहंकार अपराधी या शराबी की मान्यता का परित्याग 
करके लोकसेवी, महात्मा, सच्चरित्र एवं उच्च होने की अपनी मान्यता 
स्थिर कर ले तो अति शीघ्र उसकी पुरानी आदतें, आकांद्षार्ये, 
अभिलाघायें बदल जायेंगी और वह वैसा ही बन जायगा जैसा कि अपने 
सम्बन्ध में उसका विश्वास है । शराब पीना बुरी बात है, इतना मात्र 
समझाने से उसकी लत छूटना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई जानता है कि 
क्या डुराई है, क्या भलाई है ? ऐसे विचार तो उनके मन में पहले भी 
अनेकों बार आ चुके होते हैं । लत तभी छूट सकती है, जब वह अपने 
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अहंकार को प्रतिष्ठित नागरिक की मान्यता में बदले और वह अनुभव 
करे कि यह आदतें मेरे बौरव के, स्तर के, व्यवहार के अनुप्युक्त है । 
अन्तकरण की एक ही पुकार से, एक ही Kar से, एक ही चीत्कार से 
जमे हुए कृसंस्कार उखड कर एक ओर बिर पड़ते हैं और उनके स्थान 
पर नये, उपयुक्त, आकायक, अनुरूप संस्कार कुछ ही समय Š जम जाते 
हैं जो कार्य मन और बृद्धि द्वारा अत्यन्त कष्ट-साष्य मालूम पड़ता 
था, वह अहंकार परिवर्तन की एक चुटकी में ठीक हो जाता है । 

अहंकार तक सीधी पहुँच साधना के अतिरिक्त और किसी मार्ग 
से नहीं हो सकती । मन और वृद्धि को शान्त, मूर्च्छित, तन्द्रित अवस्था 
में छोड़कर सीधे अहंकार तक प्रवेश पाना ही साधना का उद्देश्य है । 
गायत्री साधना का विधान भी इसी प्रकार का है । उसका सीधा प्रभाव 
अहंकार पर पड़ता है । “मैं आहवे शक्ति का आघार हुँ, ईश्वरीय 
स्फुरणा गायत्री मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है, मैं उसे 
अधिकाधिक मात्रा में अपने अन्दर धारण करके ब्रही-भूत हो रहा 
हैं ।” यह मान्यतावें मानवीय अहंकार को पाशविक स्तर से बहुत ऊँचा 
उठा ले जाती हैं और उसे देवभाव में अवस्थित करती हैं । मान्यता 
कोई साधारण वस्तु नहीं है । गीता कहती है-'यो यच्छ्रद्धः: स एव सः जो 
अपने सम्बन्ध में जैसी श्रद्धा-मान्यता रखता है, वस्तुतः वैसा ही होता 
है । गायत्री-साघना अपने साधक को दैवी आत्म-विश्वास, ईश्वरीय 
अहंकार प्रदान करती है और वह कुळ ही समय में वस्तुतः वैसा ही हो 
जाता है । जिस स्तर पर उसकी आत्म-मान्यता है, उसी स्तर पर 
चित्त-प्रवृत्तियौ रहेंगी । वैसी आदतें, इच्छायें, रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, क्रियायें 
उसमें दीख पढ़ेंगी । जो दिव्य मान्यता से ओत ग्रोत है-निश्चय ही 
उसकी इच्छायें, आदतें और क्रियायें वैसी ही होंगी । यह साधना प्रक्रिया 
मानव अन्तकरण का कायाकल्प कर देती हैं | जिस आत्मसुधार के 
लिये उपदेश सुनना और पुस्तक पढ़ना विशेष सफल नहीं होता था वह 
कार्य साधना दारा सुविधापूर्वक पूरा हो जाता है । यही साधना का 
रहस्य है । 

उच्च मन'क्षेत्र ( सुपर मेण्टल ) ही ईश्वरीय दिव्य शक्तियों 
के अवतरण का उपयुक्त स्थान है । हवाई जहाज वहीं उतरता है, 
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( गायत्री महाविज्ञान भाग-१ 


निष्काम साधना का तत्त्व-ज्ञान 

गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से की जाय चाहे सकाम 
भाव से, पर उसका फल अवश्य मिलता है । भोजन चाहे सकाम भाव 
से किया जाय चाहे निष्काम भाव से, उससे भूख शान्त होने और रक्त 
बनने का परिणाम अवश्य होगा । गीता आदि सत्‌-शास्त्रों में निष्काम 
कर्म करने पर इसलिये जोर दिया बया है कि उचित रीति से 
करने पर भी यह निश्चित नहीं कि हम जो फल चाहते हैं वह 
रूप से मिल ही जायेगा | कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरी सावधानी 
और तत्परता से करने पर भी वह काम पूरा नहीं होता, जिसकी इच्छा से 
यह सब किया गया था । ऐसी असफलता के अवसर पर साधक खिन्न, 
निराश, अश्रद्धालु न हो जाय और श्रेष्ठ साधना मार्ग से उदासीन न हो 
जाय, इसलिये शास्त्रकारा ने निष्काम कर्म को, निष्काम-साधना को 
अधिक श्रेष्ठ माना है और उसी पर अधिक जोर दिया है । 

इसका अर्थ यह नहीं कि साधना का श्रम निरर्थक चला जाता 
है या साधना प्रणाली ही संदिग्ध है । उसकी प्रामाणिकता और 
विश्वस्ता में संदेह करने की तनिक भी गृञ्जायश नहीं है । इस दिशा 
में किये गये प्रयत्न का एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाता । आज 
तक जिसने भी इस दिशा में कदम बढ़ाये हैं, उसे अपने श्रम का भरपूर 
प्रतिफल अवश्य मिला है । केवल एक अड्चन है कि सदा अभीष्ट- 
मनोवांछापूर्ण हो जाय यह सुनिश्चित नही है । 

कारण यह है कि प्रारब्ध कर्मो का परिपाक होकर जो प्रारब्ध 
बन चुकी है, उन कर्म रेखाओं को मेटना कठिन होता है । यह Tart 
कई बार तो साधारण होती हैं और प्रयत्न करने से उनमें हेरफेर हो 
जाता है और कई बार वे भोग इतने प्रवल और सुनिश्चित होते हैं कि 
उनका टालना संभव नहीं होता । ऐसे कठिन प्रारब्धों के बन्धन में 
बड़े-बड़ों को बन्धन और उनकी यातनाओं को भुगतना पड़ा है । 

राम का वन गमन, सीता का परित्याग, कृष्ण का व्याध के वाण 
से आहत होकर स्वर्ग सिघारना, हरिश्चन्द्र का स्त्री-पृत्रों तक को 
बेचना, नल का दमयन्ती परित्याग, पाण्डवो का हिमालय में गनां, 
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शब्दवेधी पृथ्वीराज का म्लेच्छों का बन्दी होकर मरना, जैसी असंख्यों 
घटनाय इतिहास में ऐसी आती हैं, जिनसे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों 
पर ऐसी आपत्तियौ किस कारण आ गयी ? इसके विपरीत ऐसी घटनाय 
हैं कि तुच्छ, साधनहीन और विपन्न परिस्थितियों के लोगों ने बड़े-बड़े 
पद तथा ऐश्वर्य पाये जिन्हें देख कर आश्चर्य होता है कि किसी 
दैवी-सहाफ्ता से वह तुच्छ मनुष्य इतना उत्कर्ष करके बिना श्रम के 
समर्थ हो गये । ऐसी घटनाओं का समाधान प्रारब्ध के भले-को भोगों 
की अमिटता के आधार पर ही होता है । जो होनहार है सो होकर 
रहता है, प्रयत्न करने पर भी उसका टालना सम्भव नहीं होता । 

यहाँ यह सन्देह उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रारब्ध ही प्रबल 
है, तो प्रयत्न करने से क्या लाभ ? ऐसा सन्देह करने वालों को समझना 
चाहिये कि जीवन के सभी कार्य प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होते । कोई 
विशेष होतव्यतायें ही ऐसी होती हैं, जो टल न सकें । जीवन का अधिकांश 


आते रहते हैं कि भरा करते बुरा होता 
जाती है । कठोर परिश्रमी और चतुर 
मूर्ख तवा आलसी अनायास लाभ से 


पर भी माता ध्यान नहीं देती और उस वस्तु से उसे वंचित ही रखती है 
जो उसके लिये उपयोगी नहीं । रोगियों के आहह भी ऐसे ही होते हैं । 
कुपथ्य करने के लिये अक्सर मौंग किया करते हैं, पर चतुर परिचारक 
उसकी मौंब को प्रा नहीं करते, क्योंकि वे देखते है कि इसमें रोगी के 
प्राणों का खतरा है | बालक या रोगी अपनी मंब के उचित होने में 
कोई सन्देह नहीं करते, वे समझते हैं कि उसकी dia उचित आवश्यक 
एवं निर्दोष है । इतना होने पर भी वस्तुतः उनका दृष्टिकोण बत होता 
है । गायत्री साधकों में बहुत से बालक और रोकी बुद्धि के हो सकते 
हैं । अपनी दृष्टि से उनकी कामना उचित है पर ईश्वर ही जानता है 
कि किती प्राणी के लिये क्या वस्तु उपयोगी है ? वह अपने पुत्रों को 
उनकी योग्यता, स्थिति, आक्यस्कता के अनुकूल ही देता है । असफल 
गायत्री महाविज्ञन भाग-१ ) ( १३७ 


गायत्री साथकों में से सम्भव है किन्ही को वाल-बुद्धि की याचना के 
कारण ही असफल होना पड़ा हो ! 
माता अपने किसी बच्चे को खिलौने और मिठाई देकर दुलार 
करती है और किसी को अस्पताल में आपरेशन की कठोर पीड़ा दिलाने 
ले जाती है एवं कड़वी दवा पिलाती है । बालक इस व्यवहार को माता 
का पक्षपात, अन्याय, निर्दयता या जो चाहे कह सकता है पर माता के 
हृदय को खोलकर देखा जाय तो उसके अन्तःकरण में दोनों बालकों के 
लिये समान प्यार होता है । बालक जिस कार्य को अपने साथ अन्याय 
या शत्रुता समझता है, माता की दृष्टि में वही दुलार का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण 
है । हमारी असफलतायें, हानियौँ तथा यातनायें भी कई बार हमारे 
लाभ के लिये होती हैं । माता हमारी भारी आपत्तियों को उस छोटे 
कष्ट द्वारा निकाल देना चाहती है । उसकी दृष्टि विशाल है, उसका 
हदय बृद्धिमततापूर्ण है, क्योंकि उसी में हमारा हित समाया हुआ होता 
है । दुःख, दारिद्रय, रोग, हानि; क्लेश, अपमान, शोक, वियोग आदि 
अपनी महती कृपा का प्रदर्शन करती है । 
E पिलाकर वह हमारे अन्दर छिपी हुई भयंकर 
ज्याधियों का शमन करके भविष्य के लिये पूर्ण नीरोग बनाने में लगी 
रहती हैं । यदि ऐसा अक्सर आवे तो गायत्री साधकों को अपना धैर्य न 
छोड़ना चाहिये और न निराश होना चाहिये, क्योंकि जो माता की गोदी 
में अपने को डालकर निश्चिंत हो चुका है, वह घाटे में नहीं रहता । 
निष्काम भावना से साधना करने वाला भी सकाम साधना वालों से कम 
लाभ में नही रहता । माता से यह छिपा नहीं है कि उसके किस पुत्र 
को वस्तुतः किस वस्तु की आवश्यकता है । जो आवश्यकता उसकी दृष्टि 
में उचित है, उससे वह अपने किसी बालक को वंचित नहीं रहने देती । 
अच्छा हो कि हम निष्काम साधना करें और चुपचाप देखते 
रहें कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में वह आद्या शक्ति किस 
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का कोई भय नहीं 
wat की साधना की एक विशेष विधि-व्यवस्था होती है । 


इन साधनाओ में अनिष्ट 
नित्य साधना-पद्धति से निर्धारित कर्मकाष्ड के अनुसार मन्त्रो का 
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अनुष्ठान साधन, पुरश्वरण करना होता है । आमतौर से अविधि-पूर्वक 
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तो उसे मातृ-भावना से “f पुकार देना मात्र काफी होता है । गौ 
माता खड़ी हो जाती है, वात्सल्य के साथ बछड़े को चाटने लगती है 
और उसे अपने पयोधरों से दुग्धपान कराने लगती है । आइये, हम 
भी वेदमाता को सच्चे अन्तःकरण से भक्तिभावना के साथ पुकारे और 
उसके अन्तराल से निकला हुआ अमृत रस-पान करें । 

हमें शास्त्रीय साधना-प'द्ति से उसकी साधना करने का शक्ति 
भर प्रयत्न करना चाहिये । अकारण भूल करने से क्या प्रयोजन ? 
अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है पर इसका 
तात्पर्व यह नहीं कि उसके प्रति श्रद्धा-भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा 
की जाय । जहाँ तक बन पड़े पूरी-पूरी सावधानी के साथ साधना करनी 
चाहिये पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिये कि 
“किंचित मात्र भूल हो गयी तो बुरा होगा ।” इस भय के कारण 
शापत्री-साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है । स्पष्ट है कि 
वेदभाता अपने भक्तों की भक्ति-भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती 
है और अज्ञानवश हुई छोटी-मोटी भूलों को क्षमा करती है । 

साघको के लिये कुछ आवश्यक नियम 

गायत्री-साधना करने वालों के लिये कुछ आवश्यक 
जानकारियों नीचे दी जाती हैं- 

%-शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिये साधारणतः 
स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, 
ऋतु-प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाय-गुँह धोकर या गीले 
कपड़े से शरीर Year भी काम चलाया जा सकता है । 

२-साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने 
चाहिये । शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहिनने की 
अपेक्षा कम्बल आदि ओढ्कर शीत-निवारण कर लेना उत्तम है । 

इ-साघना के लिये एकान्त खुली हवा की एक ऐसी जगह 
Fer चाहिये, जहाँ का वातावरण शान्तिमय हो । खेत, बगीचा, 
जलाशय का किनारा, देव-मन्दिर इस कार्य के लिये होते हैं, 
पर जहाँ ऐसा स्थान मिलने की असुविधा हो, at घर का कोई 
स्वच्छ और शान्त भाग भी चुना जा सकता है । 
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४-धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित है । 


मन बार-बार उचटता है, इसलिये ऐसी तरह बैठना चाहिये कि देर 
तक बैठे रहने में असुविधा न हो । 

६- रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिये । कमर 
झुका कर बैठने से मेरुदण्ड टेढ़ा हो जाता है और Yorn नाड़ी में 
प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है । 

७-बिना बिछाये जमीन पर साधना करने के लिये न बैठना 
चाहिये | इससे साधना-काल में उत्पन्न होने वाली शारीरिक विद्युत 
जमीन पर उतर जाती है | घास या पत्तों से बने हुए आसन 
सर्वश्रेष्ठ हैं | कुश का आसन, चटाई, रस्सियों का बना फर्श सबसे 
अच्छे हैं । इनके बाद सूती आसनों का नम्बर है । ऊन तथा चर्म 
के आसन तान्त्रिक कर्मों में प्रयुक्त होते हैं । 

८-माला, तुलसी या चन्दन की लेनी चाहिये । रुद्राश्च, लाल 
चन्दन, शंख आदि की माला गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती हैं । 

९-ग्रातःकाल २ घण्टे तड़के से जप आरम्भ किया जा सकता 
है । सूर्य अस्त होने के एक घण्टे बाद तक जप समाप्त कर, लेना 
चाहिये । एक घण्टा शाम का, २ घण्टे प्रातःकाल के, कुल ३ Wet को 
छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिणमार्गी साधना नहीं 
करनी चाहिये । तांत्रिक साधनायें अर्घ रात्रि के आस-पास की जाती हैं । 

१०-साघना के लिये चार बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना 
चाहिये-( अ ) चित्त एकत्र रहे, मन इधर-उधर न उछलता फिरे । 
यदि चित्त बहुत दौड़े तो उसे माता की सुन्दर छवि को ध्यान में 
लगाना चाहिये | ( ब ) माता के प्रति अबाध श्रद्धा और विश्वास 
हो, अविश्वासी और शंका शंकित मति वाले पूरा लाभ नहीं पा सकते | 
( स ) दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिये | अन॒त्साह, 
मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता 
तचा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न 
हैं । इन Ret से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक बढ़ते चलना 
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1 (<) निरन्तरता साधना का आक्श्यक नियम है । 
कार्य होने या विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी न किसी 
रूप में चलते-फिरते ही सही, पर माता की उपासना अक्श्य कर 

भी दिन नामा या भूल नहीं करनी चाहिये । 
समय को रोज-रोज नहीं बदलना चाहिये । कभी सबेरे, कभी दोपहर, 


%-कम से कम एक माला अर्थात्‌ १०८ मन्त्र नित्य जपने 
चाहिये, इससे अधिक जितने बन पढ़ें उतने उत्तम, हैं । 
१२-किसी अनुभवी तथा सदाचारी को साधना गुरु नियत करके 


मनोभूमि के अनुकूल साधना बताने वाला भूलों तथा कठिनाइयों का 
समाधान करने वाला साधना-गुरु होना अति आवश्यक है । 

RIS की साधना के लिये पूर्व को $ ह करके 
बैठना चाहिये और शाम को पश्चिम को मुँह करके । प्रकाश की 
ओर, सूर्य की ओर मुँह करना उचित है । 


देशी रंगों ते रंगा जा सकता है । विदेशी अशुद्ध चीजों से बने 
काम में नहीं लेने चाहिये 
we तक एक पालथी से, एक आसन में बैठे रहना 
कठिन होता है, इसलिये जब एक तरफ से बैठे-बैठे पैर थक जायें, 
तब उन्हें बदला जा सकता है | इसे बदलने में दोष नहीं । 
फ्र-मल मुत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिये साधना 
के बीच में उठना पढ़े तो शुद्ध जल से हाव-मैंह धोकर तब दुबारा 
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बैठना चाहिये और विक्षेप के लिये एक माला का अतिरिक्त जप 
प्रायश्चित स्वरूप करना चाहिये । 

१9-यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करनी पडे 
तो दूसरे दिन एक माला अतिरिक्त जप दण्डस्वरूप करनी चाहिये । 

१८-जन्म या मृत्यु के सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक 
माला आदि की सहायता से किया जाने वाला विधिक्त्‌ जप स्थगित 
रखना चाहिये । केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते 
हैं । यदि इस प्रकार का अवसर सवालक्ष जप के अनुष्ठान काल में 
आ जावे तो उतने दिनों अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिये, सूतक 
निवृत्त होने पर उसी संख्या पर से जप आरम्भ किया जा सकता है, 
जहाँ से छोड़ा था । उस विक्षेप काल की शुद्धि के लिये एक हजार 
जप विशेष रूप से करने चाहिये । 

१९-लम्बे सफर Š होने, स्वयं रोगी हो जाने या तीव्र रोगी 
की सेवा में संलग्न रहने की दशा में स्नान आदि पवित्रताओं की 
सुविधा नहीं रहती । ऐसी दशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े-पड़े, 
.रास्ता चलते या किसी भी अपवित्र दशा में किया जा सकता है । 

२०-साषक का आहार-विहार सात्विक होना चाहिये । आहार 
में सतोभुणी, सादा, सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाये हुए पदार्थ 
होने चाहिए | अधिक मिर्च-मसाले, तले हुए पक्वान्न, मिष्ठान्न, बासी, 
बुसे, दुर्गन्धित, मांस, नीले, अभश्य, उष्ण, दाहक, अनीति उपार्जित, मन्दे 
मनुष्यों द्वारा बनाये हुए, तिरस्कार पूर्वक दिये हुए भोजन से जितना 
बचा जा सके उतना ही अच्छा है । 

weer जितना भी प्राकृतिक, धर्म-संगत, सरल एवं 
सात्विक रह सके, उतना ही उत्तम है | फँशनपरस्ती, रात्रि में अधिक 
जबना, दिन में सोना, सिनेमा, नाथ-रंग अधिक देखना, पर निन्दा, 
छिदान्वेषग, कलह, दुराचार, ईर्ष्या, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद, 
मत्सर से जितना बचा जा सके, बचने का प्रयत्न करना चाहिये | 

२२-यों ब्रह्मचर्य तो सदा ही उत्तम है, पर गायत्री-अनुष्ठान 
के ४० दिन में उसकी विशेष आवश्वकता है । 

ररे अनुष्ठान के दिनों में कुछ Ae नियमों का पालन 
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करना पडता है, जो इस प्रकार हैं-( १ ) ठोड़ी के सिवाय सिर के 
बाल न कटावें, ठोडी के बाल अपने हाथ से ही बनावें । (२) चारपाई 
पर. न सोर्वे, तख्त या जमीन पर सोना चाहिये । उन दिनों अधिक 
दूर नगे पैरों न फिरे । जहाँ चाम का जूता पहन के नहीं जा 
सकते व्हॉ खड़ाऊँ का उपयोग करना चाहिये | ( ४ ) इन दिनों 
एक समय आहार, एक समय फलाहार लेना चाहिये । (५) अपने 
शरीर और वस्त्रों से दूसरों का स्पर्श कम से कम होने दें । 
२४-एकान्त में जप करते समय माला खुले रूप से जपनी 
चाहिये । जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो, वहौं कपड़े 
ढक लेना चाहिये या गौमखी में हाथ डाल लेना चाहिये । 
२५-साधना के उपरान्त पूजा के बचे हुए अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, 
फूल, जल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को यों ही 
जहाँ-तहौं ऐसी जगह नहीं फेंक देना चाहिये जहाँ वह पैरों तले 
कुचलती फिरें । उन्हें किसी तीर्थ, नदी, जलाशय, देव-मन्दिर, कपास, 
जौ, चावल का खेत आदि पवित्र स्थानों पर विसर्जन करना चाहिये । 
चावल चिड़ियों के लिये डाल देना चाहिये । नैवेद्य आदि. बालकों को 
बॉट देना चाहिये । जल को सूर्य के सम्मुख अर्ध्य देना चाहिये । 
२६-वेदोक्त रीति की योगिक दक्षिण-मार्गी क्रियाओं में और 
तन्त्रोक्त वाममार्गी क्रियाओं में अन्तर है । योगमार्गी सरल विधियौ इस 
पुस्तक में लिखी हुई हैं, उनमें कोई विशेष कर्मकाण्ड की आवश्यकता 
नहीं है । शाप मोचन, कवच, कीलक, अर्गल, मुद्रा, अंग न्यास आदि 
कर्मकाण्ड, तान्त्रिक साधनाओं के लिये हैं । इस पुस्तक के आधार 
पर साधना करने वालों को उसकी आवश्यकता नहीं है । 
र७-गावत्री का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन 
द्विजातियों को है । वर्ण जन्म से भी होते हैं और गुण, कर्म, स्वभाव 
से भी । आजकल जन्म से जातियों में बड़ी गड़बड़ी हो गयी है । 


a 


२८-वेद मन्त्री का सस्वर उच्चारण करना उचित होता है, पर 
सब लोग यथाविधि सस्वर WEN का उच्चारण नहीं कर सकते । 
इसलिये जप इस प्रकार करना चाहिये कि कण्ठ से धनि होती रहे, होंठ 
हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मन्त्र को न सुन 
सके | इस प्रकार किया जप स्वर- बन्धनों से मुक्त होता है । 


पाप या उत्तरदायित्व उस साधना गरु पर पड़ेगा । साधक 

और श्रद्धा युक्त होने से सच्ची साधना का ही फल पादेषा । 

वाल्मीकि जी उल्टा राम नाम जप कर भी सिद्ध हो बये ये 
३०-गायत्री साधना माता की चरण-वन्दना के समान है, यह कभी 


सब प्रकार सुसाध्य है । हाँ, तांत्रिक विधि से की गयी उपासना पूर्ण विधि- 
विधान के साथ होनी चाहिये, उसमें अन्तर पड़ना हानिकारक है । 

झै जैते मिठाई को अकेले-अकेले ही चुपचाप खा लेना 
और समीपवर्ती लोगों को उसे न चखाना बरा है, वैसे ही गायत्री साधना 
को स्वयं तो करते रहना, पर अन्य प्रियजनों, मित्रों, कुटुम्बियों को 
उसके लिये प्रोत्साहित न करना, एक बहुत बढी बुराई तथा भूल 
है । इस बराई से बचने के लिये हर साधक को चाहिये कि अधिक 
से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करें । 

इर-कोई बात समझ में न आती हो या सन्देह हो तो जबावी पत्र 
भेजकर “अखण्ड ज्योति” मथुरा से उसका समाधान कराया जा सकता है । 

समारा जपते समय सुमेरु ( माला के आरम्भ का सबसे 
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बहा दाना ) का उल्लंघन नहीं करना चाहिये | एक माला पूरी 
करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उलटा ही 
वापिस कर लेना चाहिये । इस प्रकार माला प्री होने पर हर बार 
उलट कर ही नया आरम्भ करना चाहिये । 

अपनी एजा-सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिये जिसे अन्य 
लोग अधिक स्पर्श न करें । 


साधना-एकाग्रता और 
स्थिर चित्त से होनी चाहिये 


साधना के लिये स्वस्थ और शांत चित्त की आवश्यकता है । 
चित्त को एकाग्र करके मन को सब ओर से हटाकर, तन्मयता, श्रद्धा 
और भक्ति भावना से की गयी साधना सफल होती है । यदि यह सब 


में । हाथ माला को फेरते हैं, मुख मन्त्रोच्चार करता है, चित्त कहीं का 


तब तक अपने में वह चुम्बक कैसे पैदा होगी जो गायत्री को अपनी ओर 
आकर्षित करे और अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में उसकी सहायता प्राप्त 
कर सके | 

दूसरी कठिनाई है-श्रद्धा की कमी । कितने ही मनुष्यों की 
मनोधूमि बड़ी शुष्क एवं अश्रद्धाल्‌ होती है, उन्हें आध्यात्मिक साधनों 
पर सच्चे मन से विश्वास नही होता | किसी से बहत प्रशंसा सुनी तो 
परीक्षा करने का कौतूहल मन में उठता है कि देखें यह बात कहाँ तक 
सच है ? इस सयाई को जानने के लिये किसी कष्टसाध्य कार्य की पूर्ति 
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को कसौटी बनाते हैं और उस कार्य की तुलना में वैसा परिश्रम नहीं 
करना चाहते । वे चाहते हैं कि १०-२० माला मन्त्र जपते ही उनका 
कष्टसाध्य मनोरच आनन-फानन में प्रा हो जाय । कोई-कोई सज्जन 
तो ऐसी मनौती मानते देखे गये हैं कि हमारा अमुक कार्य पहले पूरा हो 


अविशवासी, अश्रद्धालु, अस्थिर चित्त के मनुष्य भी यदि गायत्री 
साधना को नियमूर्वक करते चलें तो कुछ समय में उनके यह तीनों दोष 
टूर हो जाते है और श्रद्धा, विश्वास एवं एकाश्ष्ता उत्पन्न होने से 
सफलता की ओर तेजी से कदम बढ़ने लगते हैं । इसलिये चाहे किसी 
की मनोभुमि असंयमी तथा अस्थिर ही क्यों न हो पर साधन में लग 
ही जाना चाहिये । एक न एक दिन त्रुटियौँ दूर हो जायेंगी और 
माता की कूपा प्राप्त होकर ही रहेगी । 

श्रद्धा और विश्वास की शक्ति बढी प्रबल है । इनके दारा 
मनुष्य असम्भव कार्य को भी सम्पन्न कर डालता है । भगीरथ ने श्रद्धा 
के बल से ही हिमालय पर्वत में मार्ग बनाकर गंगा का पृथ्वी पर अवतरण 
कराया । श्रद्धा और विश्वास के प्रभाव से ही धुव और नामदेव जैसे 
। छोटे बालकों ने weary का साक्षात्कार कर लिया । इसी आधार पर 
तुलसीदास और सूरदास जैसे वासनाअस्त व्यक्ति सन्त शिरोमणि बन 
गये । इसलिये यदि हम इस महान शक्ति का आश्रय लें तो हमारे चित्त 
-की चंचलता और अस्थिरता क्रमशः स्वयमेव दूर हो जायेगी । 
आक्श्यकता इतनी ही है कि हम नियमपालन का ध्यान रखें और जो 
संकल्प किया है उस पर दृढ बने रहें । इसके फल से हमारी मानसिक 
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दुर्बलता अथवा शारीरिक अशक्ति का निराकरण स्वयं होता जायना और 
हमारी साधना अन्त Š अवश्य सफल होगी । 

शास्त्र कथन है-'संदिग्धो हि हतो मन्त्रव्याचित्तीहतो जपः 
सन्देह करने से मन्त्र का हत हो जाता है और व्यग्रचित्त से किया हुआ 
जप निष्फल रहता है । संदिग्ध, व्या, अश्रद्धालु और अस्थिर होने पर 
कोई विशेष प्रयोजन सफल नहीं हो सकता । इस कठिनाई को ध्यान 
में रखते हुए अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने एक उपाय दूसरों द्वारा साधना 
करना क्ताया है | किसी अधिकारी व्यक्ति को अपने स्थान पर साधना 
कार्य में लगा देना और स्थान पूर्ति स्वयं कर देना एक सीधा-सादा 
निर्दोष परिवर्तन है । किसान अन्न तैयार करता है और जुलाहा 
कपड़ा । आवश्यकता होने पर अन्न और कपडे की अदल- बदल हो 
जाती है । जिस प्रकार वकील, डाक्टर, अध्यापक, क्लर्क आदि का समय, 
मूल्य देकर खरीदा जा सकता है और उस खरीदे हुए समय का मनचाहा 
उपयोग अपने प्रयोजन के लिये किया जा सकता है, उसी प्रकार किसी व्रहा 
परायण सत्पुरुष को गायत्री-उपासना के लिये नियुक्त किया जा सकता 
है । इसमें सन्देह और अस्थिर चित्त होने के कारण जो कठिनाइयाँ मार्ग में 
आती हैं, उनका हल आसानी से हो जाता है । 

कार्य व्यस्त और श्रीसम्पन्न धार्मिक-मनोवृत्ति के लोग बहुधा 
अपनी शान्ति, सुरक्षा और उन्नति के लिये गोपाल सहस्जनाम, विष्णु 
सहमनाम, महामृत्युञ्जय, दुर्गासप्तशती, शिंव-महिमा, गंगा लहरी 
आदिका पाठ नियमित रूप से कराते हैं । वे किसी ब्राह्मण से मासिक 
दक्षिणा पर नियत समय के लिये अनुबन्ध कर लेते हैं, जितने समय वह 
पाठ करता है उनका परिवर्तित मूल्य दक्षिणा के रूप में उसे दिया जाता 
है । इस प्रकार वर्षों यह क्रम नियमित चलता रहता है । किसी विशेष 
अवसर पर विशेष रूप से विशेष प्रयोजन के लिये विशेष अनुष्ठानों के 
आयोजन भी होते हैं । नव-दुर्गाऔँ के अवसर पर बहुधा लोग दुर्गा पाठ 
कराते हैं । शिवरात्रि को शिव महिमा, गंगा दशहरा को गंगा लहरी, 
दिवाली को श्रीसूक्त का पाठ अनेकों पण्डितों को बैठाकर अपनी 
सामर्थ्यानुसार लोग अधिकाधिक कराते हैं । मन्दिर में भगवान की पूजा 
के लिये पजारी नियुक्त कर दिये जाते हैं । मन्दिरों के संचालक की 
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ओर से वे पूजा करते हैं और संचालक उनके परिश्रम का मूल्य चुका 
देते Ë । इस प्रकार का परिवर्तन गावत्री साधना में भी हो सकता है । 
अपने शरीर, मन, परिवार और व्यवसाय की सुरक्षा तथा उन्नति के लिये 
गायत्री का जप एक-दो हजार की संख्या में नित्य ही कराने की 
व्यवस्था श्रीसम्पन्न लोग आसानी से कर सकते हैं । इस प्रकार कोई 
लाभ होने पर उसकी प्रसन्नता, शुभ आशा के लिये अथवा विपत्ति 
निवारणार्थ सवा लक्ष जाप का गायत्री अनुष्ठान किसी सत्पात्र ब्राह्मण 
द्वारा कराया जा सकता है । ऐसे अवसरों पर साधना करने वाले ब्राह्मण 
को अन्न वस्त्र, वर्तन तथा दक्षिणा रूप में उचित पारिश्रमिक उदारतापूर्वक 
देना चाहिये । सन्तुष्ट साधक का सच्चा आशीर्वाद उस प्रयोजन के 
फल को और भी बढ़ा देता है । ऐसी साधना करने वालों को भी ऐसा 
सन्तोषी होना चाहिये कि अति न्यून मिलने पर भी सन्तुष्ट रहें और 
आशीर्वादात्मक भावनायें मन Š रखें | असन्तुष्ट होकर दुर्भावनायें 
प्रेरित करने पर तो दोनों का ही समय तथा श्रम निष्फल होता है । 

अच्छा तो यह है कि हर साधक अपनी साधना स्वयं करे । 
कहावत है-“आप काज सो महाकाज ।' परन्तु यदि मजबूरी के कारण 
वैसा न हो सके, कार्य-व्यस्तता, अस्वस्थता, अस्थिर चित्त, चिन्ताजनक 
स्थिति आदि के कारण यदि अपने से साधन न बन पढे तो 
आदान-प्रदान के निर्दोष एवं सीधे-साधे नियम के आधार पर अन्य 
अधिकारी पात्रों से वह कार्य कराया जा सकता है । यह तरीका भी 
काफी प्रभाक्पूर्ण और लाभदायक सिद्ध होता है । ऐसे सत्पात्र एवं 
अधिकारी अनुष्ठानकर्त्ता तलाश करने में अखण्ड-ज्योति संस्थान से 
सहायता ली जा सकती है । 


गायत्री द्वारा सन्ध्यावन्दन 

कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका नित्य करना मनुष्य का 
आवश्यक कर्तव्य है, ऐसे कर्मों को नित्यकर्म कहते हैं । नित्यकर्मो के 
उद्देश्य हैं, 9-आवश्यक तत्वों का संचय | २-अनावश्यक तत्वों का 
त्याव । शरीर को प्रायः नित्य ही कुछ न कुछ नई आवश्यकता होती 
है । प्रत्येक गतिशील वस्तु अपनी गति को कायम रखने के लिये कहीं 
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न कहीं से नई शक्ति प्राप्त करती है, यदि वह न मिले तो उसका अन्त 
हो जाता है । रेल के लिये कोयला-पानी, मोटर के लिवे पेट्रोल, तार के 
लिये बैटरी, इन्जन के लिवे तेल, सिनेमा के लिये विजली की आवश्यकता 
होती है । पौधों का जीवन खाद-पानी पर निर्भर रहता है । पशु-पक्षी, 
कीट-पतंग, प्रकृति के अनुसार अन्न, जल, वायु लेकर वे जीवन धारण 
करते हैं । यदि आहार न मिले तो शरीर-यात्रा असम्भव है । कोई भी 
गतिशील वस्तु चाहे ae सजीव हो या निर्जीव, अपनी गतिशीलता को 
कायम रखने के लिये आहार अवश्य चाहेगी । 

इसी प्रकार प्रत्येक गतिशील पदार्थ में प्रतिक्षण कुछ न कुछ 
मल बनता रहता है, जिसे जल्दी साफ करने की आवश्यकता पड़ती 
है । रेल में कोयले की राख, मशीनों में तेल की कीचड़ जमती है । 
शरीर में प्रतिक्षण मल बनता है और वह गुदा, शिश्न, नाक, मुख, कान, 
आँख, त्वचा आदि के छिद्रों द्वारा निकलता रहता है । यदि मल की 
सफाई न हो तो देह में इतना विष एकत्रित हो जायगा कि दो-चार 
दिन में ही जीवन संकट उपस्थित हुए विना न रहेगा । मकान में बुहारी 
न लगायी जाय, कपड़ों को न धोया जाय, बर्तन को न भला जाय, शरीर 
को स्नान न कराया जाय तो एक-दो दिन में ही मैल चढ़ जायगा और 
गन्दी, HOR, बदबु, मलीनता तथा बिकृति उत्पन्न हो जावगी । 

आत्मा सबसे अधिक गतिशील और चैतन्य है, उसे भी आहार 
की और मल-विसर्जन की आवश्यकता पड़ती है । स्वाध्याय, सत्संग, 


% Š रहते हैं 
चाहे कितना ही मोटा हो, धन- दौलत कितना ही जमा क्यों न हो 
जाय, पर आत्मा भूली ही रहती है । इस भूल के 
निस्तेज, निर्बल, निष्क्रिय और अर्घमूर्च्छित अवस्था में पड़ी रहती है । 
इसलिये शास्त्रकारों ने आत्म साधना को नित्यकर्म में शामिल करके 
मनुष्य के लिये उसे एक आवश्यक कर्तव्य बना दिया है । 

आत्मिक साधना में आहार-प्राप्ति और मल-विसर्जन दोनों 
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बलवान, 


कहते हैं । यह साधना उन विकारों, मलों एवं 
विषों की भी सफाई करती है, जो सांसारिक विषयों और उलझ्नों 


रूप से होते हैं । आत्मिक भावना, विचारधारा 


और अवस्थिति को बलवानु, चैतन्य एवं क्रियाशील बनाने वाली 


हि 


पर बुरे रूप से सदा ही जमते रहते हैं । शरीर को 

कराना, दो बार शौच जाना आवश्यक समझा जाता है । 

भी यह क्रियायें होनी आवश्यक हैं, इसी को सन्ध्या 

हैं । शरीर से आत्मा का महत्व अधिक होने के कारण 
त्रिकाल सन्ध्या की साधना का शास्त्रों में वर्णन है | तीन बार न 


स्नान 
के 


कारण 


पद्धति को 


सुविधानुसार इसमें थोड़ा आगे-पीठे भी 
वालों के लिये तीसरा समय 


सन्ध्या 


समय को सन्ध्याकाल कहते हैं । यही 


नहीं 
या 
का 
निकाल सन्ध्य 
मध्यान्हकाल का है | नित्यकर्म से निवृत्त होकर शरीर को स्वच्छ 


करके सन्ध्या पर बैठना चाहिये, उस समय देह पर कम से कम वस्त्र 
होने चाहिये । खुली हवा का एकान्त स्थान मिल सके, तो सबसे 


अच्छा अन्यथा घर का ऐसा भाग तो चुनना चाहिये, जहाँ कम खटपट 
और शुद्धता रहती हो । कुश का आसन, चटाई, टाट या चौकी 


गाकमी महाविज्ञन भाग ) 


बिछाकर, पालथी मारकर मेरुदण्ड सीधा रखते हुए wen के लिये 
बैठना चाहिये । प्रातःकाल पूर्व की ओर, सायंकाल को पश्‍चिम की 
ओर मैंह करके बैठना चाहिये । पास में जल से भरा पात्र रख लेना 
चाहिये, सन्ध्या के पाँच कर्म हैं उनका वर्णन नीचे लिखा जाता है । 
( १ ) आचमन 
जल से भरे हुए पात्र में से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर 
उसका तीन बार आचमन करना चाहिये । बँयि हाथ से पात्र को उठाकर 
हथेली में थोडा-सा गड्ढा करके उसमें जल भरें और गायत्री मन्त्र पढ़ें, मन्त्र 
पूरा होने पर उस जल को पी लें । तीसरी बार इसी प्रकार करें । तीन बार 
आचमन करने के उपरान्त दाहिने हाथ को पानी से धो डालें । कन्धे पर 
रखे हुए अँगोछे से हाथ-मैँह पॉछ लें जिससे हथेली, ओठ और मुंह आदि 
पर आचमन किये जाने का अंश लगा न रह जावे । 
आचमन Beret माता की विविध शक्तियों को अपने 
अन्दर धारण करने के लिये है । प्रथम आचमन के साथ सतोगुणी 
विश्वव्यापी yer शक्ति 'हीं' का ध्यान करते हैं और भावना करते हैं 


में आकर्षित होने और आचमन में तमोगुणी 'क्ली' भावना की रक्त 
वर्ण शक्तियों को अपने में धारण होने का भाव जागृत होना चाहिये । 

जैते बालक माता का दूध पीकर उसके गुणों और शक्तियों को 
अपने में धारण करता है और परिपृष्ट होता है, उसी प्रकार साधक 
मन्त्र बल से आचमन के जल को गायत्री-माता के दूध के समान वना 
लेता है और उसका पान करके अंपने आत्मबल को बढ़ाता है | इस 
आचमन से उसे त्रिविध ही, श्री, क्लीं की शक्ति से युक्त आत्म-बल 
मिलता है, तदनुसार उसको आत्मिक पवित्रता, सांसारिक समृद्धि को 
सुदृढ़ बनाने वाली शक्ति प्राप्त होती है । 
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( २ ) शिखा-बन्धन 
आचमन के पश्यात्‌ शिखा को जल से गीला करके उसमें ऐसी गौंठ 
लगानी चाहिये, जो सिरा नीचे से खुल जाव । इसे आधी गाँठ कहते हैं । 
आँठ लगाते समय बाकी मन्त्र का उच्चारण करते जाना चाहिये । 
शिखा, मस्तिष्के के केन्द्र बिन्दु पर स्थापित है । जैसे रेडियो 
के ध्वनि Rema केन्द्रों में ऊँचे खम्भे लगे होते Ë और व्हॉ से 
ब्राडकास्ट की at चारों ओर फेंकी जाती हैं, उसी प्रकार हमारे 
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मस्तिष्क के मध्य केन्द्र द्वारा भी होता है । इस प्रकार शिखा खुली 
रहने से दुहरा लाभ होता है । तत्पश्चात उसे बाँध दिया जाता है । 
( 3 ) प्राणायाम 

सन्ध्या का तीसरा कोष है प्राणायाम अथवा प्राणाकर्षण | 
WN की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए पूर्व पृष्ठों में यह बताया जा 
चुका है कि सृष्टि दो प्रकार की है-(१) जड़ अर्थात्‌ परमाणमयी । 
(२) चैतन्य अर्थात प्राणमयी | निखिल विश्व में जिस प्रकार परमाणुओं 
के संयोग वियोग से विविध प्रकार के दृश्य उपस्थित होते रहते हैं, उसी 
प्रकार चैतन्य प्राण-सत्ता की हलचलों से चैतन्य जगत की विविध 
घटनायें घटित होती हैं । जैसे वाय अपने क्षेत्र में सर्वत्र भरी हुई है, उसी 
प्रकार वायु से भी असंख्य गुना सूक्ष चैतन्य प्राण तत्व सर्वत्र व्याप्त है । 
इस तत्व की न्यूनाधिकता से हमारा मानस-च्षेत्र निर्बल तथा बलवान 
होता है । इस प्राणतत्व को जो जितनी मात्रा में आकर्षित कर लेता 
है, धारण कर लेता है, उसकी आन्तरिक स्थिति उतनी ही क्लवान हो 
जाती है । आत्म-तेज, शूरता, दृढ़ता, पुरुषार्थ, विशालता, महानता, 
सहनशीलता, धैर्य, स्थिरता सरीखे गृण प्राण शक्ति के परिचायक हैं । 
प्राण कम होता है, वे 
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को हम अपने अन्दर धारण करते हैं उसे प्राणायाम कहा जाता है । 
प्राणायाम के समय मेरुदण्ड को विशेष रूप से सावधान 


प्राणायाम के चार भाग है--(१) प्रक (२) 
कुम्भक (३) रेचक (४ ) बाह्य कुम्भक भीतर खींचने 
का नाम पूरक, वायु को भीतर ही रोके रशने के नामं. को 
कुम्भक, वायु को बाहर निकालने का नाम रेचक और बिना dia के 
रहने को-वाय को बाहर रोके रहने को बाह्य कुम्भक कहते हैं 
इन चारों के लिये गायत्री मन्त्र के चार भागों की नियुक्ति की गयी 
है । पूरक के साथ Š भूर्भवः स्वः,. अन्तर कुम्भकं के साथ 
“तत्सवितुवरण्यं, रेचक के साथ 'भर्गोदेवस्य धीमहि', बाह्य कुम्भक के 
साथ 'धियो यो नः प्रचोदयात' मन्त्र का जप होना चाहिये । 

(अ) स्वस्थ चित्त से बैठिये, मुख को बन्द कर लीजिये, नेत्रों को 
बन्द या अधखुले रखिये । अब सॉस को धीरे-धीरे नासिका द्वारा 
भीतर खींचना आरम्भ कीजिये और 'उँ भूर्भवः स्व” इस मन्त्र भाग का 
मन ही मन उच्चारण करते चलिये और भावना कीजिये कि “विश्वव्यापी 
दुःखनाशक, सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा 
आकर्षित कर रहा हूँ ।' इस भावना और इस मन्त्र के साथ धीरे-धीरे 
सास खींचिये और जितनी अधिक वायु भीतर भर सकें भर लीजिये । 

( ब) अब वायु को भीतर रोकिये और 'तत्सक्तुर्वरेण्व' इस 
भाग का जप कीजिये, साथ ही भावना कीजिये कि “नासिका द्वारा 
खींचा हुआ वह प्राण श्रेष्ठ है । सूर्य के समान तेजस्वी है | उसका 
तेज मेरे अंग-प्रत्यंग में, रोम-रोम में भरा जा रहा है ।' इस भावना 
के साथ पूरक की अपेक्षा आधे समय तक वायु को भीतर रोके रखें | 

( स ) अब नासिका द्वारा वाय॒ धीरे-धीरे बाहर निकालना 
आरम्भ कीजिये और “भ्गेदिवस्य. धीमहि’ इस मन्त्र भाग को जपिये 
तथा भावना कीजिये कि “यह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता 
हुआ विदा हो रहा है ।' वायु को निकालने में प्रायः उतना ही 
समय लगाना चाहिये जितना कि वायु खींचने में लगाया था । 

( द ) जब भीतर की सब वायु बाहर निकल जावे तो 
जितनी देर वायु को भीतर रोक रखा था, उतनी ही देर बाहर रोके 
रखें, अर्थात्‌ विना साँस लिये रहें और “धियो यो नः प्रचोदयात इस 
मन्त्र भाग को जपते रहें साथ ही भावना करें कि भगवती वेदमाता 
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आद्य शक्ति गायत्री सदुबुद्धि को जागृत कर रही Ë । 

यह एक प्राणायाम हुआ । अब इसी प्रकार पुनः इन क्रियाओं की 
पुनरुक्ति करते हुए दूसरा प्राणायाम करें । सन्ध्या में यह पौंच प्राणायाम 
करने चाहिये, जिससे शरीर में स्थित प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान 
नामक पाँचौ प्राणों का व्यायाम, स्फुरण और परिमार्जन हो जाता है । 

( ४ ) अघमर्षण 

अघमर्षण कहते हैं-पाप के नाश करने को । गायत्री की 
पुण्य भावना के प्रवेश करने से पाप का नाश होता है । प्रकाश के 
आवागमन के साथ-साथ अन्धकार नष्ट हो जाता है, पुण्य संकल्पों के 
उदय के साथ-साथ पापों का भी संहार होता है । बल-वृद्धि के 
साथ-साथ निर्बलता का अन्त हो चलता है । ब्रह्म सन्ध्या की आही 
भावनायें हमारे अघ का मर्षण करती रहती हैं । 

अघमर्षण के लिये दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसे 
दाहिने नथुने के समीप ले जाना चाहिये | समीप का अर्थ है-छः अंगुल दूर | 
SR हाथ के अंगठे से बाँया नना बन्द कर लें और दाहिने नथुने से धीरे- 
धीरे साँस खीचना आरम्भ करें । साँस खींचते समय ऐसी भावना करें कि 
गायत्री माता का पुण्य प्रतीक यह जल अपनी दिब्य शक्तियों सहित पापों का 
संहार करने के लिये साँस के साथ मेरे अन्दर प्रवेश कर रहा है और भीतर 
से पापों का, मलों का, विकारों का संहार कर रहा है । 

जब पूरी साँस खींच चुकें तो बाँया नव॒ना खोल दें और दाहिना 
नपुना अँगूठे से बन्द रखें और साँस बाहर निकालना आरम्भ करें । दाहिनी 
हथेली पर रखे हुए जल को अब A नथुने के सामने करें और भावना करें 
कि “नष्ट हुए पापों की लाशों का समूह सौंस के साथ बाहर निकल कर इस 
जल में गिर रहा है ।' जब साँस पूरी तरह बाहर निकल जाय तो उस जल 
को बिना देखे घृणापूर्वक बौंयीं ओर फ्टक देना चाहिये । 

अघमर्षण क्रिया से जल को हथेली में भरते समय “र भूर्भुवः 
स्वः दाहिने नथुने से सांस खीचते समय 'तत्सवितुवरिण्यं' इतना मन्त्र भाग 
जपना चाहिये और बॉयें नथुने से सॉस छोड़ते समय “भर्गेदिवस्य धीमहि' 
और जल पटकते समय “थियो यो न : प्रचोदयात' इस मन्त्र का उच्चारण 
करना चाहिवे । 
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यह क्रिया तीन बार करनी चाहिये जिससे काया के, प्राण 

के, मन के त्रिविध पापों का संहार हो सके । 
(५) न्यास 

न्यास कहते हैं धारण करने को । अंग-प्रत्यंबो से गायत्री 
की सतोगुणी शक्ति को धारण करने, स्थापित करने, भरने, ओत-प्रोत 
करने के लिये न्यास किया जाता है । गायत्री के प्रत्येक शब्द का, 
महत्वपूर्ण मर्मस्थलो से घनिष्ठ सम्बन्ध है । जैसे सितार के अमुक 
भाग में, अमुक आघात के साथ उँगली का आघात = से अमुक 


उँगलियों के सहारे दिव्य भाव से झंकृत किया जाता है । 
ऐसा माना जाता है कि स्वभावतः अपवित्र रहने वाले शरीर 
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मिलाकर 
विभिन्न अंगों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिये कि मेरै यह 
i अंग स्पर्श के 


धियो यो नः-नाभ्यै 
प्रचोदयात्‌-हस्तपादाभ्यां 
गायत्री महाविज्ञान भाग १. ) ( १ 


१ मूर्धा, ( मस्तिष्क, मन ) २ नेत्र, ३ कर्ण, ४. वाणी और 
रसना, ५ हृदय, अन्तःकरण, ६. नाभि, जननेन्द्रिय, ७, कर्मेन्द्रिय ( हाथ- 
फैर ) इन सातों में अपवित्रता न रहे, इनके द्वारा कुमार्ग को न अपनाया 
जाय, अविवेकपूर्ण आचरण न हो, इस प्रतिरोध के लिये न्यास किया 
जाता है । इन सात अंगों में भगवती की सात शक्तियों निवास करती हैं । 
उन्हें उपर्युक्त न्यास द्वारा जागृत किया जाता है । जागृत हुई मातृकार्ये 
अपने-अपने स्थान की रक्षा करती हैं, अवांठनीय तत्वों का संहार करती 
हैं। इस प्रकार साधक का अन्तअदेश ब्रह्मी शक्ति का सुदृढ़ दुर्ग बन 
जाता है । 

इन पंचकोंषों का विनियोग करने के पश्चात्‌ आचमन, शिखा- 
बन्धन, प्राणायाम, अघमर्थण, न्यास से निवृत्त होने के पश्‍चात गायत्री 
का जप ध्यान करना चाहिये । सन्ध्या तथा जप में मन्त्रोच्चार इस 
प्रकार करना चाहिये कि होठ हिलते रहें, शब्दोच्चारण होता रहे, 
पर निकट बैठा व्यक्ति उसे सुन न सके । 

जप करते हुए वेदमाता गायत्री का इस प्रकार ध्यान करना 
चाहिये मानो कह हमारे हदय सिंहासन पर बैठी अपनी शक्तिपूर्ण 
किरणों को चारों ओर बिखेर रही है और उससे हमारा अन्तअदेश 
आलोकित हो रहा है । उस समय नेत्र अर्घोन्मीलित या बन्द रहें । 
अपने हृदयाकाश में ब्राह्म आकाश के समान ही एक विस्तृत शून्य 
लोक की भावना करके उसमें सूर्य के समान ज्ञान की तेजस्वी ज्योति 
की कल्पना भी करते रहना चाहिये । यह ज्योति और प्रकाश 
जायत्री माता की ज्ञान शक्ति का ही होता है, जिसका अनुभव साधक 
को कुछ समय की साधना के पश्चात्‌ स्पष्ट रीति से होने लगता है । इस 
प्रकार की साधना के फलस्वरूप श्वेत रंग की ज्योति में विभिन्न 
रंगों के दर्शन होते हैं । इस प्रकार धीरे-धीरे वह आत्मोन्नति करता 
हुआ निश्चित रूप से अध्यात्म के उच्च सोपान पर पहुँच जाता है । 
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नहीं है ।' प्रलयकाल में जैसी स्थिति होती है. आकाश के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं रह जाता वैसी स्थिति का कल्पना चित्र मन में भलीभौति 
अंकित करना चाहिये । जब यह कल्पना चित्र भावना-लोक में भली- 
भौंति अंकित हो जाय तो सुदूर आकाश में एक छोटे ज्योति-पिण्ड को 
सूक्त नेत्रों से देखना चाहिये | सूर्य के समान प्रकाशवान्‌ एक छोटे 
नक्षत्र के रूप में गायत्री का ध्यान करना चाहिये । यह ज्योति-पिण्ड 
अधिक समय तक ध्यान रखने पर समीप आता है, बड़ा होता जाता है 
और तेज अधिक प्रखर हो जाता है । 

चन्द्रमा या सूर्य के मध्य भाग में ध्यानपूर्वक देखा जाय तो 
उसमें काले-काले qa दिखाई पडते हैं, इसी .प्रकार उस गायत्री 
तेज-पिण्ड में ध्यानपूर्वक देखने से आरम्भ में भगवती गायत्री की घुँघली- 
सी प्रतिमा दृष्टिगोचर होती हैं । धीरे-धीरे ध्यान करने वाले को यह 
मूर्ति अधिक स्पष्ट, अधिक स्वच्छ, अधिक चैतन्य, हँसती, बोलती, चेष्टा 
करती, संकेत करती तथा भाव प्रकट करती हुईं दिखाई पढ़ती है । 
हमारी इस गायत्री पुस्तक के आरम्भ में भगवती गायत्री का एक चित्र 
दिवा हुआ है । उस चित्र का ध्यान आरम्भ करने से पूर्व कई बार बड़े 
प्रेम से, गौर से भली-'भौँति अंग-प्रत्यंगों का निरीक्षण करके उस मूर्ति 
को मनशवेत्र में इसी प्रकार बिठाना चाहिये कि ज्योति-पिण्ड में ठीक 
वैसी ही प्रतिमा की झांकी होने लगे । थोड़े दिनों में यह तेजोमण्डल से 
आवेष्ठित भगवती गायत्री की छवि अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त हृदयग्राही 
रूप में ध्यानावस्था में दृष्टिगोचर होने लगती है । 

जैसे सूर्य की किरणें धूप में बैठे हए मनुष्य के ऊपर पढ़ती हैं 
और वह किरणों की उष्णता को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, वैसे ही यह 
ज्योति पिण्ड जब समीप आने लगता है तो ऐसा अनुभव होता है मानो 
कोई दिव्य प्रकाश अपने मस्तक में, अन्तःकरण और शरीर के 
रोम-रोम में प्रवेश करके अपना अधिकार जमा रहा है, जैसे अग्नि में 
पड़ने से लोहा भी धीरे-धीरे गरम और लाल रंग का अग्निवर्ण हो जाता 
है; वैसे ही जब गायत्री तेज को ध्यानावस्था में साधक अपने अन्दर धारण 
करता है तो वही सच्चिदानन्द स्वरूप, ऋषि कल्प होकर ब्रहातेज से 
झिलमिलाने लगता है । उसे अपना सम्पूर्ण शरीर तप्त स्वर्ण की भाति 
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इस तेज धारण, ध्यान में कई बार रंग बिरगे प्रकाश दिखाई 
पड़ते हैं, कई बार प्रकाश में छोटे-मोटे रंग-बिरगे तारा प्रकट होते, 


इच्छा, आकांक्षा एवं ध्यान में परमार्थ प्रधान रहता है । इससे मनुष्यत्व 
में से पशुता घटती जाती है और देवत्व की मात्रा बढ़ती जाती है । 
उपर्युक्त ध्यान गायत्री का सर्वोतम ध्यान है । जब गायत्री 
तेज-पिण्ड की किरणें अपने ऊपर पड़ने की ध्यान भावना की जा 
रही हो तब यह भी अनुभव करना चाहिये कि यह किरणें सटूबुद्धि, 
सात्विकता एवं सशक्तता को उसी प्रकार हमारे ऊपर डाल रही हैं, 
जिस प्रकार कि सूर्य की किरणें गर्मी तथा गतिशीलता प्रदान करती 
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I 
बह पापों के समूह को निश्चित रूप से कर' देती है, 
बदलकर मन-भावन बना देती है अथवा जलाकर भस्म कर देती है । 
जो प्रारब्ध-कर्म समय के परिपाक से प्रारब्य और 
भवितव्यता बन चुके हैं, जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की भाति 
सुनिश्चित हो चुका है, वे कष्ट-साध्य भोग तपस्या की अग्नि के 
कारण गलकर नरम हो जाते Ë । उन्हें भोगना आसान हो जाता है । 
जो पाप परिणाम दो महीने तक भयंकर उद्रशूल होकर प्रकट होने 
वाला था, वह साधारण कब्ज बनकर दो महीने तक मामूली गड़बड़ी 
करके आसानी से चला जाता है । जिस पाप के कारण हाथ या पैर 
कट जाते, भारी रक्तम्राव होने की संभावना थी, वह मामूली ठोकर 


4 


जाता है । देखा गया है कि तपत्वियों को इस जन्म में प्रायः कुछ 
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(२ ) तितीक्षा तप 
सर्टी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है 

थोडा-थोडा सहन करना चाहिये । जाडे की ऋतु में 
दुपट्टा या कुर्ता दो वस्त्रों में गुजारा करना, रात को रुई का कपड़ा 
ओइ्कर कम्बल से काम चलाना, गरम पानी का प्रयोग न करके 
ताजे जल से स्नान करना, अग्नि पर न तपना, यह शीत सहन के 
तप हैं । पंखा, छाता और बर्फ का त्याग यह गर्मी की तपश्चर्या है । 

( ३ ) कर्षण तप 


काम दूसरों से कम से कम कराना । जूता न 
पहनकर खड़ाऊँ या चट्टी से काम चलाना | पलंग पर शयन न 
प्र 


खादी पहनना, पैदल यात्रा करना आदि कर्षण तप हैं । इसमें 
प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधाऔ को सहन 
करना पहता है । 
( ४ ) उपवास 
गीता में उपवास को विषय विकार से निवृत्त करने वाला 
बताया गया है । एक समय अन्नाहार और एक समय फलाहार 
आरम्भिक उपवास है । धीरे-धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिये । 
दो समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है । 
केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे 
सकता है । जल हर एक उपवास में कई % 
लोग उपवास में जल नहीं पीते या 
करते हैं । इससे पेट की आँतों मैं 
सुखाकर HE बना देती है । इसलिये उपवास में कई 
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(५) गव्य कल्प तप 
शरीर और मन के अनेक विकारों को दूर करने के लिये 
गब्यकल्प अभूतपूर्व है । राजा दिलीप जव निस्सन्तान रहे तो उन्हेनि 
कुल गुरु के आश्रम में गौ चराने की तपस्या पत्नी सहित की थी 
नन्दिनी गौ को वे चराते थे और गौ-रस का सेवन करके ही रहते 
थे । गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ, गाय का घी सेवन 


की शरीर पर मालिश करके सिर में डालकर स्नान करना, 
चर्म-रोगों तथा रक्त-विकारों के लिये बड़ा लाभदायक है ! गाय के 
शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा सात्विक एवं बलदायक होता है, 
इसलिये गौ-चराने का भी बड़ा ger लाभ है । गौ के दूध, दही, 
घी, छाछ पर मनुष्य तीन मास निर्वाह करे तो उसके शरीर का एक 
प्रकार से कल्प हो जाता है । 
( ६ ) प्रदातव्य तप 

अपने पास जो शक्ति हो उसमें से कम मात्रा में अपने लिये 
रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना है । धनी आदमी धनका 
दान करते हैं । जो धनी नहीं हैं वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, 
सहयोग आदि को उदार या दान देकर दूसरों को लाभ पहुँचा सकते हैं । 
शरीर का, मन का दान भी धन-दान की ही भाँति महत्वपूर्ण है । 
अनीति उपार्जित धन का सबसे अच्छा प्रायश्चित यही है कि उसको 
सत्कार्य के लिये दान कर दिया जाय | समय का कुछ न कुळ भाग 
लोक सेवा के लिये लगाना आवश्यक है । दान देते समय पात्र और 
कार्य का ध्यान करना आवश्यक है । कुपात्र को दिया हुआ, अनुपयुक्त 
कर्म के लिये दिया गया दान व्यर्थ है । मनुष्येत्तर प्राणी भी दान के 
अधिकारी हैं । गौ, चींटी, चिड़ियों, कुत्ते आदि उपकारी जीव-जन्तुओं 
को भी अन्न-जल का दान देने के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये । 

स्वयं कष्ट सहकर, अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की उचित 
सहायता करना, उन्हें उन्नतिशील, सात्विक, सद्गुणी बनाने में सहायता 
करना, सुविधा देना दान का वास्तविक उद्देश्य है । दान प्रशंसा 
में घर्म-शास्त्रों का पन्ना-पन्ना भरा हुआ है । उसके पुष्य के सम्बन्ध में 
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अधिक क्या कहा जाव । वेद ने कहा है-“सौ हाथों से कमाये और 
हजारों हाथों से दान करे ।” 
( ७ ) निष्कासन तप 

अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता 
है । पेट में मल भरा रहे तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, 
वैसे ही अपने पापों को छुपाकर रखा जाय तो यह गुप्तता रुके हुए मल 
की तरह T< और सहन पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को 
दूषित कर देती है । इसलिये कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिये जो काफी 
गम्भीर और विश्वस्त हों । उनसे अपनी पाप कथायें कह देनी चाहिये । 
अपनी कठिनाइयोँ, दुःख गाथाये, sea, अनभूतियौ भी इसी प्रकार किन्ही 
ऐसे लोगों से कहते रहना चाहिये, जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर 
घृणा न करें और कभी विरोधी हो जाने पर उन्हें दूसरों पर प्रकट 
करके हानि न पहुँचावें । यह गुप्त बातों का प्रकटीकरण एक प्रकार 
का आध्यात्मिक जुलाब है जिससे मनोभूमि निर्मल होती है । 

प्रायश्चितों में “दोघ प्रकाशन” का महत्वपूर्ण स्थान है । 
गौहत्या हो जाने का प्रायश्चित शास्त्रों ने यह बताया है कि मरी 
गौ की पूँछ हाथ में लेकर एक-सौ बॉवो में वह व्यक्ति उच्च स्वर से 
चिल्ला-चिल्लाकर यह कहे कि मुझसे गौ-हत्या हो गयी । इस दोष 
प्रकाशन से. गौ-हत्या का दोष छूट जाता है | जिसके साथ बुराई 
की हो उससे क्षमा मौमनी चाहिये, क्षतिपूर्ति करनी चाहिये और जिस 
प्रकार 


गायत्री का चौबीस हजार जप नौ दिन में पूरा करना, 
सवालक्ष जप चालीस दिन Š पूरा करना, गायत्री यज्ञ, गायत्री की 
योग साधनायें, पुरश्चरण, पुजन,. स्तोत्र पाठ आदि साधनाओं से पाप 
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घटता है और पुण्य बढ़ता है । कम पढे लोग “गायत्री चालीसा” का 
पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामन्त्र 
से बढी हुई शक्ति के दारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं । 
( ९ ) ब्रह्मचर्य तप 

वीर्य-रक्षा, मैथुन से बचना, काम-विकार पर काब रखना 
ब्रह्मचर्य व्रत है । मानसिक काम-सेवन शारीरिक काम-सेवन की ही 
भति हानिकारक है । मन को कामक्रीडा की ओर न जाने देने का 
सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में 
लगाये रहना है । बिना इसके ww की रक्षा नहीं हो सकती । 
मन को ब्रह्म में, सत्‌ सत्व में लगाये रहने से आत्मोन्नति भी होती 
है, धर्म साधना भी और वीर्य रक्षा भी । इस प्रकार एक ही उपाय 
“से तीन लाभ करने वाला यह तप गायत्री साधना वालों के लिये सब 
प्रकार उत्तम है । 

( १० ) चान्द्रायण तप 

यह व्रत पुर्णमासी से आरम्भ किया जाता है । पूर्णमासी को 
अपनी जितनी पूर्ण खुराक हो, उसका सोलहवौ भाग प्रतिदिन कम 
करते जाना चाहिये । जैसे अपना पूर्ण आहार एक सेर है तो प्रतिदिन 
एक See आहार कम करते जाना चाहिये कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा 
जैसे 9-१ कला नित्य घटता है, वैसे ही १-१ घोडशांश नित्य कम 
करते चलना चाहिये | अमावस्या और पड़वा को चन्द्रमा बिलकुल 
दिखाई नहीं पड़ता । उन दो दिनों बिलकुल भी आहार न लेना 
चाहिये । फिर शुक्ल पक्ष की दौज को चन्द्रमा एक कला से 
निकलता है और धीरे-धीरे बढ़ता है वैसे ही १-१ घोडशांश बढ़ाते 
हुए पूर्णमासी तक पूर्ण आहार पर पहुँच जाना चाहिये । एक मास 
% आहार-विहार का संयम, स्वाध्याय, सत्संग में प्रवृत्ति, सात्विक 
जीवनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साहपूर्वक संलग्न रहना चाहिये | 

अर्थ चान्द्रायण व्रत पन्द्रह दिन का होता है । उसमें भोजन 
का आठवीं भाग आठ दिन कम करना और आठ दिन बढ़ाना होता 
है । आरम्भ में अर्ध चान्द्रायण ही करना चाहिये । जब एक बार सफलता 
मिल जावे तो पूर्ण चान्द्रायण के लिये कदम बढ़ाना चाहिये । 
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पड़ता है और सुविधायें छोड़कर कठिनाई से भरा कार्यक्रम अपनाना 
पड़ता है, वह तप का लक्षण है । केवल बचपन में ही नहीं वृद्धावस्था 
और मृत्यु पर्यन्त किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहने 
का प्रयत्न रहना चाहिये । साल में थोड़ा-सा समय तो इस तपस्या 
में लगाना ही चाहिये, जिससे अपनी तपस्यायें बढ़ती चलें और उनके 


सूर्य की बारह राशियाँ होती हैं, गायत्री के वह बारह तप 
हैं । इनमें से जो तप, जब जिस प्रकार सम्भव हो उसे अपनी स्थिति, 
रुचि और सुविधा के अनुसार अपनाते रहना चाहिये । ऐसा भी हो 
कि वर्ष के बारह महीने में एक-एक महीने एक-एक तप 

एक at पूरा तप क्ष विताया जाय । 
निष्काशन तप में एक-दो बार विश्वस्त मित्रो के 
हो सकता है । नित्य तो अपनी डायरी में 
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गायत्री साधना से पाप मक्ति 
गायत्री की sira कृपा से पतितों को उच्चता मिलती है और 
पापियो के पाप नाश होते हैं । इस तत्व पर क्यार करते हुए हमें यह 


अली प्रकार समजन 


चाहिये कि आत्मा, सर्वथा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, 
t । श्वेत कॉच या पारदर्शी पात्र में किसी रंग 


जायगा । इतने पर भी पात्र का मूल सर्वथा रंग 


का पानी भर त क जा उसी रंग का दीखने लगेगा, साधारणतः उसे 


रंगका पानी भर दिया जाय तो फिर इस 
दूसरे रंग का दिखाई देने लगेगा । मनुष्य की यही 

४ निर्विकार है, पर उसमें जिस प्रकार के गुण, 
वह उसी प्रकार की दिखाई देने लगती है । 
है कि-“विद्या-विनय सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, 
आदि को जो समत्व बृद्धि से देखता है, वही 
समन्वय का रहस्य यह है कि आत्मा सर्वथा 
मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, केक्ल मन, 


जहाँ पतित स्थान से ऊपर चढ्ने के उदाहरणों से इतिहास भरा 
पड़ा है, वहाँ उच्च स्थिति के लोगों के पतित होने के भी उदाहरण कम 
नहीं हैं, प्रलस्त्य के उत्तम ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुआ चारों वेदों का 
महापण्डित रावण, मनुष्यता से भी पतित होकर राक्षस कहलाया । खोटा 
से दोण और भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष, अन्यायी कौरवों के 
गये । विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वशिष्ठ के निर्दोष 
की हत्या कर डाली । पाराशर ने धीवर की कुमारी कन्या से 
करके सन्तान उत्पन्न की, विश्वामित्र ने वेश्या पर आसक्त 
उसे लम्बे समय तक अपने पास रखा, चन्द्रमा जैसा देवता गरु 
के साथ कुमार्मगामी बना, देवताओं के राजा इन्द्र को व्यभिचार के 
शाप का भाजन होना पड़ा, ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो 
kos नारद मोहअस्त होकर विवाह करने स्वयंवर में पहुँचे, 
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पीछे संस्कार के प्रभाव से दिज ॥ असल में यह संस्कार 
ही हैं, जो g को बिज और को शूद बना देते हैं । गायत्री 
के तत्वज्ञान को इृदय में धारण से ऐसे संस्कारों की उत्पत्ति 
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पान्न में भरा हुआ पहला लाल रंग निवृत्त हो जाता है और 
स्वान पर नील वर्ण परिलक्षित होने लगता है । 

पापों का नाश आत्मतेज की प्रचष्डता से होता 
तेजी जितनी अधिक होती है उतना ही संस्कार का कार्य 
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अधिक परिमाण में होता है । बिना धार की लोहे की छड़ से वह 
कार्य नहीं हो सकता जो तीक्ष्ण तलवार से होता है । यह तेजी किस 
प्रकार आवे ? इसका उपाय तपाना और रगड़ना है । लोहे को 
आन में तपाकर उसमें धार बनाई जाती है और पत्थर पर रगड़कर 
उसे तेज किया जाता है 1 तब वह तलवार दुश्मन की सेना का 
सफाया करने योग्य होती है । हमें भी अपनी आत्म-शक्ति तेज 
करने के लिये इसी तपाने, घिसने वाली प्रणाली को अपनाना पड़ता 
है-इसे आध्यात्मिक भाषा में 'तप' या 'प्रायश्चित' नाम से पुकारते हैं । 

अपराधों की निवृत्ति के लिये हर जगह दण्ड का विधान काम 
में लाया जाता है । बच्चे ने गड़बड़ी की कि माता की डॉट--डपट पड़ी, 
शिष्य ने प्रमाद किया कि गुरु ने छड़ी सैंभाली । सामाजिक नियमों को 
भंग किया कि पंचायत ने दण्ड दिया । कानून का उल्लंघन हुआ कि 
जुर्माना, जेल, काला पानी या फाँसी तैयार है । ईश्वर दैविक, दैहिक 
भौतिक दुःख देकर पापों का दण्ड देता है । दण्ड-विधान प्रतिशोध या 
प्रतिहिंसा मात्र नहीं है | “खून का बदला स्वून' की जंगली प्रथा के 
कारण नहीं, दण्ड विधान का निर्माण उच्च आध्यात्मिक विज्ञान के 
आघार पर किया गया है । कारण यह है कि दष्ड स्वरूप जो कष्ट 
दिये जाते हैं, उनसे मनुष्य के भीतर एक खलबली मचती है, प्रतिक्रिया 
होती है, तेजी आती है, जिससे उसका गुप्त मानस चौंक पड़ता है और 
मूल को छोड़कर उचित मार्ग पर आ जाता है । “तप में ऐसी शक्ति है । 
तप की गर्मी से अनात्म तत्वों का संहार होता है । 

दूसरों द्वारा दण्ड रूप में बलात्‌ तप.कराके हमारी शुद्धि की 


दूसरों द्वारा VHT कराये हुए तप की अपेक्षा असंख्य गुना उत्तम है । 
उसमें न अपमान होता है, न प्रतिहिंसा एवं न आत्म-ग्लानि से चित्त 
श्रोभित होता है वरन स्वेच्छा तप से एक आध्यात्मिक आनन्द आता 


स्नान, आचरण-वियार -आदि के विधि-विधान इसी दृष्टि से 

अये हैं कि उन्हें अपनाकर मनुष्य इन दुहरे लाभो को उठा सके । 
“अपने से कोई भूल, पाप या RA बन पड़ी हों तो उनके 

अशुभ फलों के निवारण के लिये सच्चा प्रायश्चित तो यही है कि 

उन्हें फिर न करने का दृढ़ निश्‍चय किया जाय, पर यदि इस 

निश्चय के साथ-साथ थोड़ी तपश्‍चर्या भी की 

का बल मिलता है और उसके पालन 
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व्यक्तियों के लिये तीन विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न 
वाला बन जाता है । कोई व्यक्ति दूसरों का धन अपहरण करने 
लिये किसी की हत्या करता है, यह हत्या घोर पाप हुई । 
न्यायाधीश या जल्लाद समाज के शत्र अपराधी को न्याय रक्षा 
लिये प्राण-दण्ड देता है, वह उसके लिये कर्तव्य-पालन है । 
व्यक्ति आततायी डाकुओं के आक्रमण से निर्दोष के प्राण बचाने के 
लिये अपने को जोखिम में डालकर उन अत्याचारियो का वध कर 
देता है, तो वह पण्य है । हत्या तीनों ने ही कीं, पर तीनों की 


Per re 
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हत्यायें अलग-अलग परिणाम वाली हैं । तीनों हत्यारे डाकू, 
न्यायाधीश एवं आततायी से लड़कर उसका वध करने वाले-समान 
रूप से पापी नहीं गिने जा सकते । 

चोरी एक बरा कार्य है, परन्तु परिस्थितियों वश वह भी सदा 
बुरा नहीं रहता । स्वयं सम्पन्न होते हुए भी जो अन्यायपूर्वक दूसरों का 
धन हरण करता है वह पक्का चोर है । दूसरा उदाहरण लीजिये-भूख 
से प्राण जाने की मजबूरी में किसी भी सम्पन्न व्यक्ति का कुछ घराकर 
आत्म-रक्षा करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है । तीसरी स्थिति में 
किसी दुष्ट की साधन-सामग्री चुराकर उसे शक्ति हीन बना देना और 
उस चराई हुई सामग्री को सत्कर्म में लगा देना पुण्य का काम है । तीना 
चोर समान श्रेणी के पापी नहीं ठहराये जा सकते | 

परिस्थिति, मजबूरी, धर्मरक्षा तथा वौद्धिक स्वल्प विकास के 
कारणों वश कई बार ऐसे कार्य होते हैं जो स्थूल दृष्टि से देखने में 
वस्तुतः उनके पीछे पाप भावना छिपी 
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के समय अमृत-घट के Feat पर जब देवताओं और असुरो में झगडा 
हो रहा था तब भी विष्णु ने माया मोहनी रूप बनाकर असुरो को थोखे 
में रखा और अमृत देवताओं को पिला दिया । सती वृन्दा का सतीत्व 
डिबाने के लिये भगवान्‌ ने जालन्धर का रूप बनाया था । राजा बलि 
को Bor के लिये वामन का रूप धारण किया था । पेड़ की आड़ में 
छिपकर राम ने अनुचित रूप से बालि को मारा था । 

महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्य 
का छलपूर्वक समर्थन किया । अर्जुन ने शिखण्डी की ओट में खड़े 
होकर भीष्म को मारा, कर्ण का रथ कीचड़ में गढ़ जाने पर भी 
उसका वघ किया । घोर दुर्भिक्ष में gur पीड़ित होने पर विश्वामित्र 
ऋषि ने चाण्डाल के घर से कुत्ते का मांस चुराकर खाया, प्रहलाद 
का पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, बलि का गुरु शुक्राचार्य की 
आज्ञा न मानना, विभीषण का भाई को त्यागना, भरत काः माता की 
भर्त्सना करना, Wat का पर-पुरुष श्रीकृष्ण से प्रेम करना, मीरा 


का 
किया था । भारतीय स्वाधीनता के इतिहास š क्ान्तिकारियों ने 
ब्रिटिश सरकार के साथ जिस नीति को अपनाया था 
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वह शक्ति सत्पथ पर लग जाय तो उस दिशा में ही आश्चर्यजनक सफलता 
उपस्थित कर सकते हैं | मधा एक वर्ष में जितना बोझ ढोता है, हाथी 
उतना एक दिन में ही ढो सकता है । आत्मोन्नति भी एक पुरुषार्थ है, 
इस मंजिल पर वे ही लोग शीघ्र पहुँच सकते हैं, जो एरुषार्थी हैं, जिनके 
स्नायुओं में बल और मन में अदम्य साहस तथा उत्साह है । 

जो लोग पिछले जीवन में कुमार्गगामी रहे हैं, बड़ी ऊट-पटौग, 
गड़बड़ करते रहते हैं, वे भूले हुए पथभ्रष्ट तो अवश्य हैं, पर इस 


दुःख के हेतु अवश्य हैं और सन्तोष की बात इतनी है कि उस कॅटीले- 
लोहू-लुहान करने वाले, ऊबड़-खाबड़, दुखदायी मार्ग में 
भटकते हुए भी मंजिल की दिशा में ही यात्रा की है । यदि अब 
Yas जाया जाय और सीधे राजमार्ग से सतोगणी आधार से आगे 
बढ़ा जाय तो पिछला ऊल-जलूल कार्यक्रम भी सहायक सिद्ध होगा । 
पाप और दोषों का प्रधान कारण प्रायः दूषित मानसिक 


रहता है । इस कारण पापों से छुटकारा पाने का कारण यही है कि 
मनुष्य सद्विचारों द्वारा बुरे-विचारों का शमन और निराकरण करे । 
मनोभूमि शुद्ध हो जाय तो उसमें हानिकारक विचारों की उत्पत्ति 


लगातार सद्बुद्धि और शुभ विचारों का चिन्तन करते रहेंगे तो 
WER भावनाओं का क्षीण होते जाना स्वाभाविक ही है । 
पिछले पाप नष्ट हो सकते हैं, कुमार्ग पर चलने, से जो घाव 
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आत्म-शक्ति का अकूत भण्डार 

यों गायत्री नित्य उपासना करने योग्य है । त्रिकाल सन्ध्या में 
प्रातः, मध्यान्ह, सायं तीन बार उसी की उपासना करने का नित्य कर्म 
शास्त्रों में आवश्यक बतलाया गया है । जब भी जितनी अधिक 
मात्रा में गायत्री का जप, पूजन, चिन्तन, मनन किया जा सके उतना 
ही अच्छा है, क्योंकि -'अधिकस्य अधिकं फलम्‌ ।' 

परन्तु किसी विशेष प्रयोजन के लिये जब विशेष शक्ति का संचय 
करना पड़ता है, तो उसके लिये विशेष क्रिया की जाती है । इस क्रिया को 
अनुष्ठान के नाम से पुकारते हैं । जब कभी परदेश के लिये यात्रा की जाती 
है तो रास्ते के लिये कुछ भोजन सामग्री तथा खर्च के लिये रुपये साथ रख 
लेना आवश्यक होता है । यदि यह मार्ग व्यय साथ न हो तो याञा बड़ी 
कष्टसाध्य हो जाती है । अनुष्ठान एक प्रकार का मार्ग व्यय है | इस साधना 
को करने से जो पूँजी जमा हो जाती है, उसे साथ लेकर किसी भी भौतिक या 
आध्यात्मिक कार्य में जुटा जाय तो यात्रा बड़ी सरल हो जाती है । 

सिंह जब हिरन पर झपटता है, बिल्ली जब चूहे पर छापा 


हुई शक्तियों को जागृत और सतेज करना पड़ता है, तब वह अचानक 
अपने शिकार पर पूरी शक्ति के साथ टूट पड़ते हैं और मनोवाञ्छित 
लाभ प्राप्त करते हैं, ऊँची या लम्बी छलौंग भरने से पहले खिलाड़ी 
क्षण रुकते, ठहरते और पीछे हटते हैं, तदुपरान्त छलांग 

। कुश्ती लड़ने वाले पहलवान ऐसे ही पैतरे बदलते हैं । 
( गायत्री seat भाग-१ 


बन्दूक चलाने वाले को भी घोड़ा दबाने से पहले यही करना पड़ता 


रात्रि के घोर अन्धकार को चीरकर अचानक ऐसी बिजली कौंध जाती 
है, जिसके प्रकाश में पार होने का रास्ता मिल जाता है । अनुष्ठान 
ऐसी ही प्रक्रिया है । वह हारे हुए का चीत्कार है जिससे देवताओं का 
सिंहासन हिलता है । अनुष्ठान का विस्फोट हृदयाकाश में एक ऐसे 
प्रकाश के रूप में होता है, जिसके द्वारा विपत्तिग्रस्त को पार होने का 
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रास्ता दिखाई दे जाता है । 

सांसारिक कठिनाइयों में, मानसिक उलझनों, आन्तरिक उद्वेगा में. 
गायत्री अनुष्ठान से असाधारण सहायता मिलती है । यह ठीक है कि 
“किसी को सोने का घडा भर कर अशर्फियौँ गायत्री नहीं दे जाती” 
पर यह भी ठीक है कि उसके प्रभाव से मनोभूमि में ऐसे मौलिक परिवर्तन 
होते हैं, जिनके कारण कठिनाई का उचित हल निकल आता है' । 
उपासक में ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रतिभा, ऐसी सूझ, ऐसी दूरदर्शिता पैदा हो 
जाती है, जिसके कारण वह ऐसा रास्ता प्राप्त कर लेता है, जो कठिनाई 
के निवारण में रामबाण की तरह फलप्रद सिद्ध होता है । आंत 
मस्तिष्क में कुछ असंगत, असम्भव और अनावश्यक frac, 
कामनायें, मान्यतायें, घुस पड़ती हैं, जिनके कारण वह व्यक्ति अकारण 
दुःखी बना रहता है । गायत्री साधना से मस्तिष्क का ऐसा परिमार्जन 
हो जाता है जिसमें कुछ समय पहले जो बार्ते अत्यन्त आवश्यक और 
महत्वपूर्ण लगती थीं वे ही पीछे अनावश्यक और अनुपयुक्त लगने लगती 
हैं । वह उधर से मुँह मोड़ लेता है । इस प्रकार गह मानसिक परिवर्तन 
इतना आनन्दमय सिद्ध होता है, जितना कि पूर्व कल्पित प्रान्त 
कामनाओं से पूर्ण होने पर भी सुख न मिलता । अनुष्ठान द्वारा ऐसे 
ही ज्ञात और अज्ञात परिवर्तन होते हैं जिनके कारण दुःखों और 
चिन्ताओं से ग्रस्त मनुष्य थोड़े ही समय में सुख-शान्ति का स्वगीय 
जीवन बिताने की स्थिति में पहुँच जाता है । 

सवालाख मन्त्रों के जप को अनुष्ठान कहते हैं । हर वस्तु के 
पकने की कुछ मर्यादा होती है । दाल, साग, ईंट, Sa आदि के पकने 
के लिये एक नियत श्रेणी का तापमान आवश्यक होता है । वृक्षों पर 
फल एक नियत अवधि में पकते हैं । अण्डे अपने पकने का समय प्रा 
कर लेते हैं तब फूटते हैं | मर्भ में वालक जब अपना प्रा समय ले 
लेता है, तब जन्मता है । यदि उपर्युक्त क्रियाओं में नियत अवधि से पहले 
ही विक्षेप उत्पन्न हो जाय तो उनकी सफलता की आशा नहीं रहती । 
अनुष्ठान की अवधि, मर्यादा, जप-मात्रा सवालक्ष जप है, इतनी मात्रा में 
जब वह पक जाता है, तब स्वस्थ परिणाम उत्पन्न होता है । पकी हुई 
साधना ही मधुर फल देती है । 
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भावना और निवेदन प्रधान है । श्रद्धापूर्वक “भगवती, जगज्जननी, 
भक्तवत्सला गायत्री यहाँ प्रतिष्ठित होने का अनुग्रह कीजिये”-ऐसी 
प्रार्थना संस्कृत या मातृभाषा में करनी चाहिये । विश्वास 

चाहिये कि प्रार्थना को स्वीकार करके वे क्पापूर्वक पयार गयी 


भयहारिणी, शक्तिदायिनी, तरणतारिणी मातृके | अब विसर्जित हूजिये” । 
प्रार्थना के साथ-साथ यह विश्वास करना याहिये कि प्रार्थना स्वीकृत 
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भोजन कराना चाहिये । यह नियम तन्ञोक्त 
के लिये है । इन पंक्तियों में वेदोक्त योग 
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प्रतिष्ठा होने की भावना करनी चाहिये । साकार उपासना के समर्थक 
भगवती का कोई सुन्दर-सा चित्र अथवा प्रतिमा को उन फूलों पर 
स्थापित कर सकते हैं | निराकार के उपासक निराकार भगवती की 
शक्ति पूजा का एक स्फुलिंग वहाँ प्रतिष्ठित होने की भावना कर सकते 
हैं । कोई-कोई साधक धूपकती, दीपक की अग्नि-शिखा में भगवती की 
चैतन्य ज्वाला का दर्शन करते हैं और उसी दीपक या धूपबत्ती को 
फूलों पर प्रतिष्ठित करके अपनी आराध्य शक्ति की उपस्थिति अनुभव 
करते हैं । विसर्जन के समय प्रतिमा को हटाकर शयन करा देना 
चाहिये, GOH को जलाशय या पवित्र स्थान Š विसर्जित कर देना चाहिये । 
अघजली धूपकत्ती या रुई बत्ती को बुझाकर उसे भी yt के साथ 
विसर्जित कर देना चाहिये । दूसरे दिन जली हुई बत्ती का प्रयोग फिर 
न होना चाहिये । 

गायत्री पूजन के लिये पाँच agi प्रधान रूप से मांगलिक 
मानी गयी हैं । इन पूजा पदार्थों में वह प्राण है, जो गायत्री के 
अनुकूल पड़ता है । इसलिये पुष्प आसन पर प्रतिष्ठित गायत्री के 


देकर पांचवें पूजा पदार्थ की पूर्ति करनी चाहिये । 
पूर्व वर्णित विधि से प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध भूमि 
होकर कुश के आसन पर बैठें । जल का पात्र समीप रख 
धुप और दीपक जप के समय जलते रहने चाहिये । बुझ जाय 
बत्ती को हटाकर नई बत्ती डालकर पुनः जलाना चाहिये । 
दीपक या उसमें पड़े हुए घृत को हटाने की आवश्यकता नहीं है । 
पुष्प आसन पर गायत्री की प्रतिष्ठा और पूजा के अननार जप 
प्रारम्भ कर देना चाहिये | नित्य यही क्रम रहे । प्रतिष्ठा और पूजा 
अनुष्ठान काल में नित्य होती रहनी चाहिये । मन चारों ओर न दौड़े, 
इसलिये पूर्व वर्णित ध्यान भावना के अनुसार गायत्री का ध्यान करते हए 
जप करना चाहिये । साधना के इस आवश्यक अंग के ध्यान में मन लगा 
देने से कह एक कार्य में उलझा रहता हैं और जगह-जगह नहीं भागता । 
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भागे तो उसे रोक-रोककर बार-बार ध्यान भावना पर लगाना चाहिये | 
इस विधि से एकाग्रता की दिन-दिन वृद्धि होती चलती है । 

सवा लाख जप को चालीस दिन में पूरा करने का क्रम पूर्वकाल 
से चला आता है । हर निर्बल अथवा कम समय तक साधना कर सकने 
वाले साधक उसे दो मास में भी समाप्त कर देते हैं । प्रतिदिन जप 
की संख्या बराबर होनी चाहिये, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम 
ऐसा क्रम ठीक नहीं । यदि चालीस दिन में अनुष्ठान पूरा करना 
हो तो १२५०००/४००३१२५ मन्त्र नित्य जपने चाहिये | माला में १०८ 
दाने होते हैं, इतने मन्त्रों की ३३२५/१०८-२२, इस प्रकार उन्तीस 


माला की गिनती याद रखने के लिये खडिया मिट्टी को गंगाजल मैं 
सान कर छोटी-छोटी गोली बना लेनी चाहिये और एक माला जपने 
पर एक गोली एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख लेनी चाहिये । 
इस प्रकार जब सब गोलियाँ इधर से उधर हो जावे तो जप समाप्त 
कर देना चाहिये । इस क्रम से जप-संख्या में भूल नहीं पड़ती । 
गायत्री आहवान का मन्त्र- 
आयातु वरदा देवी अक्षर ब्रहावादिनी । 
गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते ।! 
गायत्री विसर्जन का मन्त्र- 
उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां पर्वतमुर्धनि । 
ब्राह्मणेभ्योहमनृज्ञानं गच्छदेवि यथासुखम्‌ ।। 
अनुष्ठान के अन्त में हवन करना चाहिये, तदन्तर शक्ति के 
अनुसार दान और ब्रह्मभोज करना चाहिये | ania उन्हीं 
ब्राह्मणों को कराना चाहिये जो वास्तव में ब्राह्मण हैं, वास्तव में 
ब्रह्म-परायण हैं | कुपात्रों को दिया हुआ दान और कराया हुआ 
भोजन निष्फल जाता है, इसलिये निकटस्थ या दूरस्थ सच्चे ब्राह्मणों 
को ही भोजन कराना चाहिये । हवन की विधि नीचे लिखते हैं- 
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सदैव शुभ गायत्री यज्ञ 
गायत्री अनुष्ठान के अन्त Š या किती भी शुभ अवसर पर 
“वायत्री-यज्ञ' करना चाहिये | जिस प्रकार वेदमाता की सरलता, 
सीम्यता, वत्सलता, सुशीलता प्रसिद्ध है उसी प्रकार गायत्री हवन भी 
अत्यन्त सुगम है । इसके लिये बही भारी मीन मेख निकालने की या 
कर्मकाण्डी पण्डितो का ही आश्रय लेने की अनिवार्यता नहीं है । 
साधारण बुद्धि के साधक इसको भली प्रकार कर सकते हैं । 
कुण्ड खोदफर या वेदी बनाकर दोर्नो ही प्रकार से हवन किया 
जा सकता है । निष्काम gi’ से आत्म-कल्याण के लिये किये जाने 
वाले हवन कुण्ड खोदकर करना ठीक है और किसी कामना से मनोरथ 
की पूर्ति के लिये किये जाने वाले यज्ञ वेदी पर किये जाने चाहिये । 


मिट्टी की चार अँगुल ऊँची वेदी चघौबीस-यौबीस 

बनानी चाहिये । वेदी या कुण्ड को हवन करने से 
घण्टे पूर्व पानी से इस प्रकार लीप देना चाहिये कि वह समतल हो 

जावे, ऊँचाई-नीचाई अधिक न रहे । कुण्ड या वेदी से चार अँगल 


सके उतना अच्छा है । 


भरकर उसके मुख में आम्रपल्लव रखे और ऊपर ढक्कन में चावल, 
गेहँ का आटा, मिष्ठान्न अथवा कोई अन्य मांगलिक दव्य रख देना 
चाहिये । कलश के चारों ओर हल्दी से स्वस्तिक ( सतिया ) 
%८ ) (गायत्री महाविज्ञान भाग-१ 
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हवन आरम्भ करते हुए यजमान ब्रह्म-संध्या के आरम्भ में 
प्रयोग होने वाले पञ्चकोर्शो, आचमन, शिखाबन्धन, प्राणायाम, अघमर्षण 
तथा न्यास की क्रियायें करें | तत्पश्चात्‌ वेदी या कुण्ड पर समिधायें 
चिनकर कपूर की सहायता से गायत्री-मन्त्र के उच्चारण सहित अग्नि 
प्रज्ज्वलित करें । सब लोग साथ-साथ मंत्र बोलें' और अन्त में स्वाहा 
के साथ घृत तथा सामग्री वाले उनका हवन करें । आहेति के अन्त में 
चम्मच में से बचे हुए घृत की एक-एक S< पास में रखे हुए जलपात्र 
में टपकाते जाना चाहिये और “आदि शक्ति गायत्र्ये इदन्नमम” का 
उच्चारण करना चाहिये । हवन में साथ-साथ बोलते हुए मधुर स्वर से 
मन्त्रोच्चार करना उत्तम है । उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अनुसार 
होने न होने को इस सामूहिक सम्मेलन में शास्त्रकारों ने छूट दी हुई है । 

आहुतियौं कम से कम १०८ होनी चाहिये । अधिक इससे 
दो-तीन या चाहे जितने गुने किये जा सकते हैं । सामग्री कम से कम 
प्रति आहुति के लिये तीन माशे के हिसाब से ३२ तोले अर्थात करीब 
६।। छटौंक और घृत एक माशे प्रति आहुति के हिसाब से २। छटौंक 
होना चाहिये । सामर्थ्यानुसार इससे अधिक चाहे जितना बढ़ाया जा 
सकता है । ब्रह्मा माला लेकर बैठे और आहुतियाँ गिनता रहे । जब 
पूरा हो जाय तो आहुतियाँ समाप्त करा दें । उस दिन बने हुए पकवान- 
मिष्ठान्न आदि में अलौने और मधुर पदार्थ लेने चाहिये । नमक मिर्च 
मिले हुए शाक, अचार, रायते आदि को अग्नि में होमने का निषेध है । 
इस भोजन में से थोडा-थोडा भाग लेकर वे सभी लोग चढ़ायें, जिन्होंने 
स्नान किया है और हवन में भाग लिया है । अन्त में एक नारियल की 
भीतरी गिरी को लेकर उसमें छेद करके यज्ञशेष घृत भरना चाहिये और 
खड़े होकर पूर्णाहुति के रूप में उसे अग्नि में समर्पित कर देना चाहिये । 
यदि कुछ सामग्री बची हो तो वह भी सब इसी समय चढ़ा देनी चाहिये । 

इसके पश्चात्‌ सब लोग खड़े होकर यज्ञ की चार परिक्रमा करें 
और 'इदन्नमम्‌' का पानी पर तैरता हुआ घृत उँगली से लेकर पलकों पर 
लगावे । हवन की बुझी हुई भस्म लेकर सब लोग मस्तक पर लगावें | 
कीर्तन या भजन गायन करें और प्रसाद वितरण करके सब लोग प्रसन्नता 
और अभिवादनपूर्वक विदा हों । यज्ञ की सामग्री को दूसरे दिन किसी 
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पवित्र स्थान में विसर्जित करना चाहिये । यह गायत्री यज्ञ अनुष्ठान के 
अन्त में ही नहीं अन्य समस्त शुभ-कर्मों Š किया जा सकता है । 

प्रयोजन के अनुरूप ही साधन भी जुटाने पड़ते हैं । लड़ाई 
के लिये युद्ध सामग्री जमा करनी पड़ती है और जिस प्रकार का 
व्यापार हो उसके लिये उसी तरह का सामान' इकट्ठा करना होता 
है । भोजन बनाने वाला रसोई सम्बन्धी वस्तुयें लाकर अपने पास रखता 
है और कलाकार को अपनी आवश्यक चीज जमा करनी होती है । 
ब्यायाम करने और दफ्तर जाने की पोशाक में अन्तर रहता है । 
जिस प्रकार की साधना करनी होती है, उसी के अनुरूप, उन्हीं तत्वों 
वाली, उन्हीं प्राणों वाली, उन्हीं गुणों वाली सामग्री उपयोग में art 
होती है । सबसे प्रथम यह देखना चाहिये कि हमारी साधना किस 
उद्देश्य के लिग्रे है ? सत, रज, तम में से किस तत्व की वृद्धि के 
लिये ? जिस प्रकार की साधना हो उसी प्रकार की साधना 
सामग्री व्यवहत करनी चाहिये | नीचे इस सम्बन्ध में एक विवरण 
दिया जाता है- 

माला-तुलसी | आसन-कुश । पृष्प-श्वेत । पात्र-तौँबा । 
वस्त्र-सूती ( खादी ) | मुख पूर्व को । दीपक में घृत-गौ-घृत । 
तिलक-चन्दन । हवन में समिघा-पीपल, बड़, गूलर । हवन 
साम्ग्री-श्वेत चन्दन, अगर, छोटी इलायची, लौंग, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, 
शतावरी, खस, शीतलचीनी, ऑवला, इन्द्रजी; बंशलोचन, जावित्री, 
गिलोय, वच, नेत्रवाला, मुलहठी, कमल केशर, बड़ की Ter, नारियल, 
बादाम, दाख, जी, मिश्री । 

माला-चन्दन | आसन-सूत | पृष्प-पीले । पात्र-कौसा । 
वस्त्र-रेशम । मुख-उत्तर को | दीपक में घृत-मैंस का घृत । 
तिलक-रोली । समिधा-आम, ढाक, शीशम । हवन सामशी-देवदारु, 
बढी इलायची, केसर, छार-छवीला, पुनर्नवा, जीवन्ती, कचर, तालीस 
पत्र, रास्ना, नागरमोथा, उन्नाव, तालमखाना, मोचरस, सौंफ, 
चित्रक, दालचीनी, पट्माख, छुआरा, किशमिश, चावल, खौँड । 
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समान सन्ध्याकाल है, पुण्य पर्व है । पुराणों Š कहा है कि ag नौ 
दिन के लिये aged, रजस्वला होती हैं । जैसे रजस्वला को विशेष 
आहार-विहार और आचार-विचार आदि का ध्यान रखना आवश्यक 
होता है, वैसे ही उस सन्ध्याकाल का सन्धि बेला मै रजस्वला अवधि 
में-विशेष स्थिति में रहने की आवश्यकता होती है | 

आरोग्य शास्त्र के पण्डित जानते हैं कि आश्‍विन और चैत्र 
में जो सूक्ष्म ऋतु परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव शरीर पर कितनी 
मात्रा में होता है । उस प्रभाव से स्वास्थ्य की दीवारें हिल 
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कुछ न कुळ शारीरिक कष्ट, कोई छोटा-बढ़ा रोम हो जाता 


वास्तव में वात उल्टी होती है । उस समय शारीरिक 
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जूडी-बुखार, जुकाम-खौंसी आदि के रूप में प्रकट होती 
उपवास या स्वल्प आहार द्वारा शरीर को अपनी सफाई 
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लेने का मौका दें और जप उपासना द्वारा मानसिक क्षेत्र के 
मल-विक्षेपों को दूर करने का प्रयत्न करें तो आगामी कई महीनों 
के लिये रोगों से बचकर स्वस्थ जीवन बिताने के योग्य बन सकते हैं ! 
गायत्री का यह लघु अनुष्ठान इस दृष्टि से परमोपयोगी है । 

क्वार और चैत्र मास शुक्लपक्ष में प्रतिपदा ( पड़वा ) से 
लेकर नवमी तक नौ दुर्गयें रहती हैं । यह समय गायत्री-साधना के 
लिये सबसे अधिक उपयुक्त है । इन दिनों में उपवास रखकर चौबीस 
हजार मन्त्रों के जप का छोटा सा अनुष्ठान कर लेना चाहिये । यह 
छोटी साधना भी बड़ी के समान उपयोगी सिद्ध होती है । 

एक समय अन्नाहार, एक समय फलाहार, दो समय दूध और 
फल, एक समय आहार, एक समय फल-दूध का आहार, केवल दूध 
का आहार इनमें से जो भी उपवास अपनी सामर्थ्यानुकूल हो उसी के 
अनुसार साधना आरम्भ कर देनी चाहिये | प्रातःकाल ब्रह्ममृहूर्त में 
उठकर शौच, स्नान से निवृत्त होकर पूर्व वर्णित नियमो को ध्यान में रखते 
हुए बैठना चाहिये । नौ दिन में २४ हजार जप करना है । प्रतिदिन 
२६६७ मन्त्र जपने हैं | एक माला में १०८ दाने होते हैं । प्रतिदिन २५ 
मालायें जपने से यह संख्या प्री हो जाती है । तीन-चार घण्टे में अपनी 
गति के अनुसार इतनी मालायें आसानी से जपी जा सकती हैं । यदि एक 
बार में इतने समय लगातार जप करना कठिन हो तो अधिकांश भाग 
प्रातःकाल पूरा करके न्यून-अंश सायंकाळ को पूरा कर लेना चाहिये । 
अन्तिम दिन हवन के लिये है । उस दिन पूर्व वर्णित हवन के अनुसार 
कम से कम १०८ आहतियों का हवन कर लेना चाहिये । ब्राह्मण 
a यज्ञ पूर्ति की दान-दक्षिणा की भी यथाविधि व्यवस्था करनी 
चाहिये । 

यदि छोटा नौ दिन का अनुष्ठान नददुर्गाओ के समय में 
प्रति क्ष करते रहा जाय तो सबसे उत्तम है । स्वयं न कर सकें 
तो किसी अधिकारी gaa ब्राह्मण से वह .करा लेना चाहिये । वह 
नौ दिन साधना के लिये बड़े ही उपयुक्त हैं । कष्ट निवारण, कामनापूर्ति 
और आत्मबल बढ़ाने में इन दिनों की उपासना बहुत ही लाभदायक 
सिद्ध होती है । आगामी नवदुर्गावे निकट हैं । पाठक उस समय एक 
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छोटा अनुष्ठान करके उसका लाभ देखें । 

नव दुर्गाओं के अतिरिक्त भी छोटा अनुष्ठान उसी प्रकार कभी भी 
किया जा सकता है । सवालक्ष का जप चालीस दिन में होने वाला पूर्ण 
अनुष्ठान है | नौ दिन का एक पाद सञ्चमांश) अनुष्ठान कहलाता है । 
सुविधा और आवश्यकतानुसार उसे भी करते रहना चाहिये । यह तपोधन 
जितनी अधिक मात्रा में एकत्रित किया जा सके उतना ही उत्तम है । 
छोटा गायत्री मन्त्र- 

जैसे सवालक्ष जप का पूर्ण अनुष्ठान न कर सकने वालों के 


! 
1 
A 
i 
34 
हँ 
श्र 


गायत्री महाविज्ञान भाग १ ) ( १५ 


नर-तत्व और नारी तत्व एक-दूसरे के प्रक हैं । एक के 
बिना दूसरा अपूर्ण है । दोनों का महत्व, उपयोग, अधिकार और स्थान 
समान है । वेदमाता गायत्री की साधना का अधिकार भी स्त्रियों को 
पुरुषों के समान ही है । जो यह कहते हैं कि गायत्री वेद मन्त्र होने से 
उसका अधिकार स्त्रियों को नहीं हैं, वे भारी भूल करते हैं । प्राचीन 
काल में स्त्रियाँ मन्त्र दृष्टा रही हैं । वेदमन्त्रों का उनके द्वारा अवतरण 
हुआ है । गायत्री स्वयं स्त्री लिंग है फिर उसके अधिकार न होने का 


निज की मानसिक अवस्था से ही अधिकार-वंचित होती हैं । 

fort भी पुरुषों की sf गायन्री-साधनायें कर सकती हैं 
जो साधनायें इस पुस्तक में दी गयी हैं, वे सभी उनके अधिकार क्षेत्र 
में हैं: । परन्तु देखा मया है कि सधवा fat जिन्हें घर के काम 
विशेष रूप से व्यस्त रहना पड़ता है अथवा जिनके छोटे: 
हैं और वे उनके मल-मृत्र के अधिक सम्पर्क में रहने 
उतनी स्वच्छता नहीं रख सकती, उनके लिये देर में 
बाली साधनायें कठिन हैं । वे संक्षिप्त साधनाओं से काम 
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पश्चात उसे फिर चालू किया जा सकता है । 

निस्संतान महिलायें गागत्री-साधना को geal की 
ही सुविधापूर्वक कर सकती हैं । अविवाहित या विधवा देवियों के लिये 
तो वैसी ही सुविधारें हैं जैसी कि पुरुषों को, जिनके बच्चे बड़े हो गये हैं, 


š 


साधन या अनुष्ठान करना हो तो उतनी अवधि के लिये ब्रह्मचर्य पालन 
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करना आवश्यक होता है । 

विविध प्रयोजनों के लिये कुछ साधनायें नीचे दी जाती हैं- 

मनोनिग्रह और ब्रहम-प्राष्ति के लिये- 

विधवा बहिने आत्म संयम, सदाचार, विवेक, ब्रहाचर्ष पालन, 
इन्द्रिय निश्रह एवं मन को वश में करने के लिये गायत्री साधना का 
WET के रूप में प्रयोष कर सकती हैं । जिस दिन से यह साधना 
आरम्भ की जाती है, उसी दिन से मन में शान्ति, स्थिरता, सद्बुद्धि और 
आत्म-संयम की भावना पैदा होती है । मन पर अपना अधिकार होता 
है, चित्त की चंचलता नष्ट होती है, विचारों में सतोगुण बढ़ जाता है । 
Fart रुचियाँ, क्रियायें, भावनायें, सभी सतोगुणी, qe’ और पवित्र रहने 
we हैं । ईश्वर-प्राप्ति, धर्म-रक्षा, तपश्चर्या, आत्म-कल्याण और 
ईश्वर आराधना में मन विशेष रूप से लगता है । धीरे-धीरे उसकी 
साध्वी, तपस्विन, ईश्वर-परायण एवं ब्रह्मवादिनी जैसी स्थिति हो जाती 
है । गायत्री के वेश में उसे भगवान का साक्षात्कार होने लगता है और 
ऐसी आत्म-शान्ति मिलती है, जिसकी तुलना में सघवा रहने का सुख 
उसे नितान्त तुच्छ दिखाई पड़ता है । 

प्रातःकाल ऐसे जल से स्नान करे जो शरीर को सल्ल हो, अति 
शीतल या अति उष्ण जल स्नान के लिये अनुपयुक्त है । वैसे तो सभी के 
लिये, पर स्त्रियों के लिये विशेष रूप से, असह्य तापमान का जल स्नान 
के लिये हानिकारक है । स्नान के उपरान्त गायत्री “साधना के लिये 
बैठना चाहिये । पास में जल भरा हुआ पात्र रहे । जप के लिये तुलसी 
की माला और बिछाने के लिये कुशासन. ठीक है । वृषभारूढ़, श्वेत 
वस्त्रघारी, चतुर्धजी, प्रत्येक हाथ में माला, Sree, पुस्तक और कमल 
पुष्प लिये हुए प्रसन्न मुख प्रौढावस्था गायत्री का ध्यान करना चाहिये | 
ध्यान सद्गर्णो की वृद्धि के लिये, मनोनिश्रह के लिये बड़ा लाभदायक है । 
मन को बार-बार इस ध्यान में लगाना चाहिये और मुख से जप इस 
प्रकार करते जाना चाहिये कि कण्ठ से कुठ ध्वनि हो, होठ हिलते रहें, 
“परन्तु मन्त्र को निकट बैठा हुआ मनुष्य भी भली प्रकार सुन न सके । 
- प्रातः और सायं दोनों समव इस प्रकार का जप किया जा सकता है । 
एक माला तो कम से कम जप होना ही चाहिये । सुक्षिनसार अधिक 
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संख्या में भी जप करना चाहिये | तपश्चर्या प्रकरण में लिखी हुई 
तफचयर्यिं साथ में की जायें तो और भी उत्तम है । किस प्रकार के 
स्वास्थ्य और वातावरण में कौन-सी तपश्चर्या ठीक रहेगी, इस सम्बन्ध में 
इस पुस्तक के लेखक से जबावी सलाह ली जा सकती है । 
कुमारियों के लिये आशाप्रद भविष्य की साधना 

कुमारी sat अपने विवाहित जीवन में सब प्रकार के सुख 
शान्ति की प्राप्ति के लिये भगवती की उपासना कर सकती हैं । 
पार्वती जी ने मनचाहा वर पाने के लिये नारद जी के आदेशानसार 
तप किया था और वे अन्त में सफल मनोरथ हुई थीं । सीता जी ने 


गायत्री का चित्र अथवा मूर्ति 
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आदि नहीं लगाना चाहिये, जिससे ॥ 
करके ध्यान करना चाहिये और मन ही मन कम से कम २४ मन्त्र 
गायत्री के जपने चाहिये । गायत्री का चित्र या मूर्ति अपने यहाँ प्राप्त 
न हो सके तो इसके लिये गायत्री तपोभूमि मधुरा को लिखना चाहिये | 
इस प्रकार की गायत्री साधना कन्याओं को उनके लिये अनुकूल वर, 
अच्छा घर तथा सौभाग्य प्रदान करने में सहायक होती है । 
सघकओं के लिये मंगलमयी साधना 

अपने पतियों को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, सम्पन्न, प्रसन्न, दीर्थजीवी 
बनाने के लिये सधवा स्त्रियों को गायत्री की शरण लेनी चाहिये । इससे 
पतियों के बिगड़े हुए स्वभाव, विचार और आचरण शुद्ध होकर इनमें 
ऐसी सात्विक बुद्धि आती है कि वे अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य-धर्मो 
को तत्परता एवं प्रसन्नतापू्वक पालन कर सकें । इस साधना से स्त्रियों 
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के स्वास्थ्य तथा स्वभाव में एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिससे वे 
सभी को परमप्रिय लगती Ë और उनका समुचित सत्कार होता है । 
अपना बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, घर के अन्य लोगों का बिगड़ा हुआ 
स्वास्थ्य, आर्थिक तंगी, दरिद्रता, बढ़ा हुआँ खर्च, आमदनी की कमी, 
पारिवारिक क्लेश, मनमुटाव, आपसी राग-द्वेष एवं बुरे दिनों के उपद्रव 
को शान्त करने के लिये महिलाओं को गायत्री-उपासना करनी 
चाहिये । पिता के कुल एवं पति के कुल दोनों ही कुलों के लिये यह 
साधना उपयोगी है, पर Meat की उपासना विशेष रूप से पतिकूल के 
लिये ही लाभदायक होती है । 

प्रातःकाल से लेकर मध्यान्हकाल तक उपासना कर लेनी 
चाहिये । जब तक साधन न किया जाय, भोजन न करना चाहिये । 
हौँ, जल पिया जा सकता है । शुद्ध शरीर, मन और शुद्ध वस्त्र से पूर्व 
की ओर मैं ह करके बैठना चाहिये । केशर डालकर चन्दन अपने हाथ 
से घिसे और मस्तक, हदय तथा कण्ठ पर तिलक छापे के रूप में 
लगाये । तिलक छोटे-से-छोटा भी लगाया जा सकता है, गायत्री की 
मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना करके उनकी विधिवत्‌ पूजा करे । पीले 
रंग का पूजा के सब कार्यों में प्रयोग करे । प्रतिमा का आवरण पीले 
वस्त्रों का रखें । पीले पुष्प, पीले चावल, बेसनी लड्डू आदि पीले पदार्थ 
का भोग, केशर मिले चन्दन का तिलक, आरती के लिये पीला मौ घृत न 
मिले तो उसमें केशर मिलाकर पीला कर लेना, चन्दन कां चुरा, धूप इस 
प्रकार पूजा में पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिये | 
नेत्र बन्दं करके पीतवर्ण आकाश में पीले सिंह पर सवार, पीतवस्त्र पहने 
गायत्री का ध्यान करना चाहिये । पूजा के समय सब वस्त्र पीले न हो 
सकें तो कम से कम एक वस्त्र पीला अवश्य होना चाहिये । इस प्रकार 
पीतवर्ण गायत्री का ध्यान करते हुए कम-से-कम २४ मन्त्र गायत्री के 
जपने चाहिये । जब अवसर मिले, तभी मन ही मन भगवती का ध्यान 
करती रहें । महीने की हर एक पूर्णमासी को ब्रत रखना चाहिये । 
अपने नित्य आहार में एक चीज पीले रंग की अवश्य लें । शरीर पर 
कभी-कभी हल्दी का उबटन कर लेना अच्छा है । यह पीतवर्ण साधना 
दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिये परम उत्तम है । 
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सन्तान सुख देने वाली उपासना 

जिनकी सन्तान बीमार रहती हैं, अल्प आय में ही मर जाती 
हैं, केक्ल पुत्र या कन्यायें ही होती हैं, गर्भपात हो जाते हैं, गर्भ 
स्थापित ही नहीं होता, बन्ध्या दोष लगा हुआ है अथवा सन्तान 
दीर्घ eh, आलसी, मन्द-बुद्धि, दुर्गगी, आज्ञा उल्लंघनकारी, 
कटुभाषी या कुमार्गगामी है, वे वेदमाता गायत्री की शरण में जाकर 
इन कष्टों से छुटकारा पा सकती हैं । हमारे सामने ऐसे सैकड़ों 
उदाहरण हैं, जिनमें स्त्रियों ने वेदमाता गायत्री के चरणों में अपना 
अञ्चल फैलाकर सन्तान-सुख माँगा है और भगवती ने उन्हें यह 
प्रसन्नतापर्वक दिया है । माता के भण्डार में किसी वस्तु की कमी 


कर सकता है । कोई वस्तु ऐसी नहीं जो माता की कृपा से प्राप्त 
सकती हो, फिर सन्तान-सुख जैसी साधारण बात की उपलब्धि 


बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी तथा तपस्वी होता है । 

प्रातकाल कटि प्रदेश में भोगे वस्त्र रखकर शांत चित्त 
सै ध्यानावस्थित होना चाहिये और अपने योनि मार्ग में होकर गर्भाशय 
तक पहुँचता हुआ गायत्री का प्रकाश सूर्य किरणों जैसा ध्यान करना 
चाहिये । नेत्र बन्द रहें । यह साधना शीघ्र गर्भ स्थापित करने वाली 
है । कुन्ती ने इस साधना के बल से गायत्री के दक्षिण भाग ( सूर्व 
भगवान्‌ ) को आकर्षित करके कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म 
दिया धा । यह साधना कुमारी कन्याऔं को नहीं करनी चाहिये । 

साधना से उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिये और अर्घ्य से 
बचा हुआ एक Foy जल स्वयं पीना चाहिये । इस प्रयोग से Fey 
गर्भ धारण करती हैं, जिनके बच्चे मर जाते हैं या गर्भपात हो जाता है, 
उनका यह कष्ट मिटकर सन्तोषदायी सन्तान उत्पन्न होती है । 

रोगी, कुबद्धि, आलसी, चिड़चिड़े बालकों को गोद में लेकर 
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मातायें हंसवाहिनी, गुलाबी कमल पुर्ष्यो से लदी हुई, शंख-च्छ हाय में 
लिये गायत्री का ध्यान करें और मन ही मन जप करें । माता के जप 
का प्रभाव गोदी में लगे बालक पर होता है और उसके शरीर तथा 
मस्तिष्क में आश्चर्यजनक प्रभाव होता है | छोटा वच्चा हो तो इस साधना 
के समय माता दूध पिलाती रहे । बड़ा बच्चा हो तो उसके शरीर पर 
हाथ फिराती रहे । बच्चों की शुभकामना के लिये गुरुवार का ब्रत 
उपयोगी है ! साधना से उठ कर जल का अर्घ्य सूर्य को चढ़ावे और 
पीछे बचा हुआ थोड़ा-सा जल बच्चों पर मार्जन की तरह छिड़क दें । 
किसी विशेष आवश्यकता के लिये 

अपने परिवार पर, परिजनों पर, प्रियजनों पर आयी हुई किसी 
आपत्ति के निवारण के लिये अथवा किसी आवश्यक कार्य में आई हुई किसी 
बड़ी रुकावट एवं कठिनाई को हटाने के लिये गायञ्री-साधना के समान 
दैवी सहायता के माध्यम कठिनाई से मिलेंगे । कोई विशेष कामना मन Š हो 
और उसके पूर्ण होने में भारी बाधायें दिखाई पड़ रही हों, तो सच्चे हृदय से 
वेदमाता गायत्री को पुकारना चाहिये । माता जैसे अपने प्रिय बालक की 
एकार सुनकर दौड़ी आती है वैसे ही गायत्री की उपासिकार्ये भी माता की 
अमित करुणा का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करती हैं । 

नौ दिन का लघु अनुष्ठान, चालीस दिन का पूर्ण अनुष्ठान, 
इसी पुस्तक में अन्यत्र वर्णित है । तत्कालीन आवश्यकता के लिये 
उनका उपयोग करना चाहिये । स्वयं न कर सके तो किती गायत्री 
विद्या के ज्ञाता से उन्हें कराना चाहिये । तपश्चर्या प्रकरण में लिखी 
हुई तपश्चययिं भगवती को प्रसन्न करने के लिये प्रायः सफल होती 
हैं । एक वर्ष का गायत्री उद्यापन सब कामनाओं को पूर्ण करने 
वाला है, उसका उल्लेख आगे किया जायेगा । जैसे पुरुष के लिये 
मायत्री अनुष्ठान एक सर्वप्रधान साधन है, उसी प्रकार महिलाओं 
के लिये गायत्री उद्यापन की विशेष महिमा है । उसे आरम्भ कर 
देने में विशेष कठिनाई भी नहीं है और विशेष प्रतिबन्ध भी नहीं है ! 
सरलता की दृष्टि से यह स्त्रियों के लिये विशेष उपयोगी है ! माता 
को प्रसन्न करने के लिये उद्यापन की पुष्पमाला उसका एक परमप्रिय 
उपहार है । 
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नित्य की साधना Š गायत्री चालीसा का पाठ महिलाओं के 
लिये बड़ा हितकारी है, जनेऊ की जगह पर कण्ठी गले में धारण 
करके महिलायें द्विजत्व प्राप्त कर लेती हैं और गायत्री अधिकारिणी 
बन जाती है । साधना आरम्भ करने से पूर्व उत्कीलन कर लेना 
चाहिये । इसी पृस्तक के पिछले पृष्ठों में गायत्री उत्कीलन के सम्बन्ध में 
सविस्तार बताया गया है । 


एक वर्ष की उद्यापन साधना 
कई व्यक्तियों का जीवन-क्रम बड़ा अस्त-व्यस्त होता है, 


Nop 


सदा कार्य व्यस्त रहते हैं । व्यावहारिक जीवन की कठिनाइयाँ उन्हें 

चैन नहीं लेने देती | जीविका कमाने में, सामाजिक व्यवहारों को 
निभाने में, पारिवारिक उत्तरदायित्वों को प्रा करने में, उलझी हुई 
परिस्थितियों को सुलझाने में, कठिनाइयों के निवारण की चिन्ता में 
उनके समय और शक्ति का इतना व्यय हो जाता है कि जब 
फुरसत मिलने की घड़ी आती है तब वे अपने को थका-मौंदा, 
शक्तिहीन, शिथिल और परिश्रम के भार से चकनाचूर पाते हैं । उस 
समय उनकी एक ही इच्छा होती है कि उन्हें चुपचाप पड़े रहने 
दिया जाय, कोई उन्हें BF नहीं ताकि वे सुस्ताकर अपनी थकान 
उतार सकें । कई व्यक्तियों का शरीर एवं मस्तिष्क अल्प शक्ति 
वाला होता है, मामूली दैनिक कार्यों के श्रम में ही वे अपनी शक्ति 


वैसा परिणाम नहीं निकल पाता, जैसा कि निकलना चाहिये । अधूरे 
भन से की गयी उपासना भी अधूरी होती है और उसका फल भी वैसा 
ही अधूरा मिलता है । 
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ऐसे स्त्री एरुषों के लिये एक अति सरल एवं बहुत महत्वपूर्ण 
साधना “गायत्री-उद्यापन” है । इसे बहुघन्धी, काम-काजी और कार्य 
व्यस्त व्यक्ति भी कर सकते हैं । कहते हैं कि बँद-बँद जोड़ने से 
धीरे-धीरे घडा भर जाता है । थोडी-थोडी आराधना करने से कुछ 
समय में एक बड़े परिमाण में साघना-शक्ति जमा हो जाती है । 

प्रतिमास अमावस्या और पूर्णमासी दो रोज उद्यापन की साधना 
करनी पड़ती है ! किसी मास की पूर्णिमा से उसे आरम्भ किया जा 
सकता है । ठीक एक वर्ष बाद इसी पूर्णमासी को उसकी समाप्ति 
करनी चाहिये । प्रति अमावस्या और पूर्णमासी को निम्न कार्यक्रम 
होना चाहिये और इन नियर्मो का पालन करना चाहिये । 

(१) गायत्री उद्यापन के लिये कोई सुयोग्य, सदाचारी, गायत्री-विद्या 
का ज्ञाता ब्राह्मण वरण करके उसे ब्रह्म नियुक्त करना चाहिये । 

*(२) ब्रह्मा को उद्यापन आरम्भ करते समय अन्न, वस्त्र, पात्र 
और यथासम्भव दक्षिणा देकर इस यज्ञ के लिये वरण करना चाहिये । 

(३) प्रत्येक अमावस्या व पूर्णमासी को साधक की तरह 
ब्रह्मा भी अपने निवास स्थान पर रहकर यजमान की सहायता के 
लिये उसी प्रकार की साधना करें । यजमान और ब्रह्मा को एक 
समान नियमों को पालन करना चाहिये, जिससे उभयपक्षीय साधनायें 
मिलकर एक सर्वांगपूर्ण साधना प्रस्तुत हो ! 

(४) उस दिन ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है । 

(५) उस दिन उपवास रखें । अपनी स्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान 
में रखते हुए एक बार एक अन्न का आहार, फलाहार, दुग्धाहार या इनके 
मिश्रण के आधार पर उपवास किया जा सकता है | तपश्चर्या एवं प्रायश्चित 
प्रकरण में इस सम्बन्ध में विस्तृत बातें लिखी जा चुकी हैं । 

(६) तपश्चर्या प्रकरण में बताई हुई तपश्चर्याओं में से जो 
अन्य नियम, व्रत पालन किये जा सकें, उनका यथा सम्भव पालन 
करना चाहिये । उस दिन पुरुषों को हजामत बनाना, स्त्रियों को 
सुसज्जित चोटी Fen वर्जित है । 

(७) उस दिन प्रातःकाल नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्वच्छतापूर्वक 
साधना के लिये बैठना चाहिये । गायत्री सन्ध्या करने के उपरान्त गायत्री 
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की प्रतिमा ( चित्र या मूर्ति ) का पूजन धूप, दीप, चावल, पुष्प, चन्दन, 
रोली, जल. मिष्ठान्न से करें । तदुपरान्त यजमान इस उद्यापन के ब्रह्मा 
का ध्यान करके मन ही मन उसे प्रणाम करे और ब्रह्मा यजमान का 
ध्यान करते हुए उसे आशीर्वाद दे | इसके पश्चात्‌ गायत्री मन्त्र का जप 
आरम्भ करे । जप के समय इस पुस्तक के आरम्भ में दिये हुए 
गायत्री चित्र का ध्यान करता रहे । इस मन्त्र का जप करने के लिये 
दस मालावें फेरनी चाहिये । मिट्टी के एक पात्र में अग्नि रखकर 
उसमें घी में मिली हुई धूप डालता रहे, जिससे यज्ञ जैसी सुगन्ध उडती 
रहे । साथ ही घी का दीपक जलता रहे । 

( ८ ) जप पूरा होने पर कपूर या घृत की बत्ती जलाकर 
आरती करे । आरती के उपरान्त भगवती को मिष्ठान्न का भोग 
लगायें और उसे प्रसाद की तरह समीफवर्ती लोगों में बॉट दें । 

(९) पात्र के जल को सूर्य के सम्मुख अर्ध्रूप से चढ़ा Š । 

(१०) यह सब कृत्य लगभग दो घण्टे में पूरा हो जाता है, 
wae दिन बाद इतना समय निकाल लेना कुछ कठिन बात नहीं है । 
जो अधिक कार्य व्यस्त व्यक्ति हैं वे दो घण्टे तड़के उठकर सूर्योदय 
तक अपना कार्य समाप्त कर संकते हैं । सन्ध्या को यदि समव मिल 
सके तो थोड़ा-बहुत उस समय भी साधारण रीति से कर लेना 
चाहिये । सन्ध्या पूजन आदि की आवश्यकता नहीं । प्रातः और 
सायं का एक समय पूर्व निश्चित होना चाहिये, जिस पर यजमान 
और ब्रह्मा साथ-साथ सांधन कर सकें । 

(११) यदि किसी बार बीमारी, सूतक, आकस्मिक कार्य आदि के 
कारण साधन न हो सके, तो दूसरी बार दूना करके क्षति-पूर्ति कर लेनी 
चाहिये या यजमान का कार्य ब्रह्मा एवं ब्रह्म का कार्य यजमान पुरा कर दे । 

(१२) अमावस्या, पूर्णमासी के अतिरिक्त भी गायत्री का जप चालू 
रखना चाहिये । अधिक न बन पढे तो स्नान के उपरान्त या स्नान करते 
समय कम से कम ४ मन्त्र मन ही मन अवश्य जप लेना चाहिये । 

( १३ ) उद्यापन पूरा होने पर उसी पूर्णमासी को गायत्ी-पूजन, 
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हवन, जप तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिये । ब्राह्मणों को गायत्री 
सम्बन्धी छोटी या बड़ी पुस्तकें तथा और जो बन पडे दक्षिणा में देना 
चाहिये । गायत्री-पूजन के लिये अपनी सामर्थ्यानुसार सोना, चाँदी या 
df की गायत्री-प्रतिमा बनवानी चाहिये । प्रतिमा, वस्त्र, पात्र तथा 
दक्षिणा देकर ब्रह्मा की विदाई करनी चाहिये । 

यह गायत्री उद्यापन स्वास्थ्य, धन, सन्तान, तथा सुख-शान्ति 
की रक्षा करने वाला है । आपत्तियों का निवारण करता है, शत्रुता 
तथा द्वेष को मिटाता है, सदुबुद्धि तथा विवेकशीलता उत्पन्न करता है 
एवं मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है । किसी अभिलाषा को पूर्ण 
करने के लिये, गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिये यह एक उत्तम 
तप है जिससे भगवती प्रसन्न होकर साधक का मनोरथ पूरा करती 
है । यदि कोई सफलता मिले, अभीष्ट कामना की पूर्ति हो, 
प्रसन्नता का अवसर आवे तो उसकी खुशी में भगवती के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करने के रूप में उद्यापन करते रहना चाहिये । गीता में 
भगवान्‌ ने कहा है-. 


देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ 1। 
315 
“इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की आराधना करो, वे देवता 
तुम्हारी रक्षा करेंगे । इस प्रकार आपस Š आदान-प्रदान करने से 
परम कल्याण की प्राप्ति होगी ।” 
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गायत्री साधना से अनेकों प्रयोजनों की सिद्धि 


गावत्री-मन्त्र सर्वोपरि मन्त्र है । इससे बड़ा और कोई मन्त्र 
नहीं ! जो काम संसार के किसी अन्य मन्त्र से नहीं हो सकता, वह 
निश्चित रूप से गायत्री द्वारा हो सकता है । दक्षिण-मार्गी योग-साधक 
वेदोक्त पद्धति से जिन कार्यों के लिये अन्य किसी मन्त्र से सफलता 
प्राप्त करते हैं, वे सब प्रयोजन गायत्री से पूरे हो सकते हैं । इसी 
प्रकार वाममार्गी तान्त्रिक जो कार्य तन्त्र प्रणाली से किसी मन्त्र के 
आघार पर करते हैं, वह भी गायत्री द्वारा किये जा सकते हैं । यह 
एक प्रचण्ड शक्ति है जिसे जिधर भी लगा दिया जायगा, उधर ही 
चमत्कारी. सफलता मिलेगी । 

काम्य कर्मों के लिये, सकाम प्रयोजनों के लिये अनुष्ठान 


देते हैं । “जितना गड डालो उतना मीठा” वाली कहावत इस क्षेत्र में 
भी चरितार्थ होती है । साधना और तपश्चर्या द्वारा जो आत्म-बल 
संग्रह किया गया है उसे जिस काम में भी खर्च किया जायगा उसका 


एक प्रकार की आध्यात्मिक बन्दूक है । तपश्चर्या या साधना 
द्वारा संग्रह की हुई आत्मिक शक्ति Gra की पेटी है । दोनों के 
मिलने से ही निशाने को भार गिराया जा सकता है । कोई व्यक्ति 
प्रयोग विधि जानता हो, पर उसके पास साधन-बल न हो तो ऐसा 
ही परिणाम होगा जैसा खाली बन्दूक का घोड़ा बार-बार चटकाकर 
करे कि अचूक निशाना लगेगा । इसी प्रकार 

जिनके पास तपोवल है, पर उसका काम्य प्रयोजन के लिये विधिवत्‌ 
प्रयोग करना नहीं जानते, वैसे है जैसे कोई कारतूस की पोटली 


आत्म-बल संचय करने के लिये जितनी अधिक साधनार्ये की 
जायें उतना ही अच्छा है । पौँच प्रकार के साधक गायत्री सिद्ध समझे 
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जाते हैं-(१) लगातार बारह वर्ष तक कम से कम एक माला नित्य जप 
किया हो । (२) गायत्री की ब्रहा-सन्ध्या को नौ वर्ष किया हो, (३) 
ब्रह्मचर्यपूर्वक पाँच वर्ष तक एक हजार मन्त्र जपे हों, (४ ) चौबीस लक्ष 
गायत्री का अनुष्ठान किया हो, (५) पाँच वर्ष तक विशेष गायत्री जप 
किया हो । जो व्यक्ति इन साधनाओं Š कम से कम एक या एक से 
अधिक का तप पूरा कर चुके हों वे गायत्री मन्त्र का काम्य कर्म में 
प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं । चौबीस हजार वाले 
अनुष्ठानों की पूँजी जिनके पास है, वे भी अपनी-अपनी पूँजी के 
अनुसार एक सीमा तक सफल हो सकते हैं । 

नीचे कुछ खास-खास प्रयोजनों के लिये गायत्री प्रयोग 
की विधियों दी जाती हैं- 
रोग निवारण- 

स्वयं रोगी होने पर जिस स्थिति में भी रहना पड़े उसी में 
मन ही मन गायत्री का जप करना चाहिये । एक मन्त्र समाप्त होने 
और दूसरा आरम्भ होने के बीच में एक “बीज मन्त्र” का सम्पुट 
भी लगाते चलना चाहिये । सर्दी प्रधान ( कफ ) रोग में QP 
बीज मन्त्र, गर्मी प्रधान पित्त रोगों में QP, अपच एवं विष तथा वात 
रोगों में है” बीज मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये । निरोग होने 
के लिये वृषभ-वाहिनी हरित वस्त्र गायत्री का ध्यान करना चाहिये । 

दूसरों को निरोग करने के लिये भी इन्हीं बीज मन्त्रों का 
और इसी ध्यान का प्रयोग करना चाहिये । रोगी के पीड़ित अंगों पर 
उपर्युक्त ध्यान और जप करते हुए हाथ फेरना, जल अभिमन्त्रित 
करके रोगी पर मार्जन देना एवं छिड़कना चाहिये । इन्हीं परिस्थितियों 
में तुलसी पत्र और कालीमिर्च गंगाजल में पीसकर दवा के रूप भें 
देना, यह सब उपचार ऐसे हैं, जो किसी भी रोग के रोगी को दिये 
जायें, उसे लाभ पहुँचाये बिना न रहेंगे । 
विष-निवारण--< 

सर्प, बिच्छू, बर, ततैया, मधुमक्ली और जहरीले 
काट लेने पर बड़ी पीड़ा होती है ! साथ ही 
मृत्यु हो जाने की सम्भावना रहती है, इस प्रकार की घरनायें घटित 
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'होने पर गायत्री शक्ति द्वारा उपचार किया जा सकता है । 

पीपल qç की समिधाओ से विधिवत्‌ हवन करके उसकी 
भस्म को सुरक्षित रख लेना चाहिये | अपनी नासिका का जो स्वर 
चल रहा हैं उसी हाथ पर थोड़ी-सी भस्म रखकर दूसरे हाथ से उसे 
अभिमन्त्रित करता चले और बीच में 'हूँ' बीजमन्त्र का सम्पृट लगावे 
तथा रक्तवर्ण अश्वारूढ़ा गायत्री का ध्यान करता हुआ उस भस्म को 
Re कीड़े के काटे हुए स्थान पर दो-चार मिनट मसले । पीड़ा 
में जादू के समान आराम होता है । 

सर्प के काटे हुए स्थान पर रक्त चन्दन से किये हुए हवन की भस्म 
मलनी चाहिये और अभिमन्त्रित करके घृत पिलाना चाहिये । पीली सरसों 
अभिमन्त्रित करके उसे पीसकर दशैं इन्द्रियों के द्वार पर पोड़ा-थोड़ा लबा 
देना चाहिये । ऐसा करने से सर्प-विष दूर हो जाता है । 
बुद्धि-वृद्धि- 

गायत्री प्रधानतः बुद्धि को शुद्ध, प्रखर और समुन्नत करने वाला 
मन्त्र है । मन्द, बुद्धि, स्मरण शक्ति की कमी वाले लोग इससे विशेष रूप 
से लाभ उठा सकते हैं । जो बालक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पाठ ठीक 
प्रकार याद नहीं कर पाते उनके लिये निम्न उपासना बहुत उपयोगी है । 

सूर्योदय के समय की प्रथम किरणें पानी से भीगे हुए मस्तक पर 
लगने दें । पूर्व की ओर मुख करके अधखुले नेत्रं से सूर्य का दर्शन 
करते हुए आरम्भ में तीन वार ऊँ का उच्चारण करते हुए गायत्री का 
जप करें । कम से कम एक माला (१०८ मन्त्र ) अवश्य जपने चाहिये । 
पीछे हाथों की हथेली का भाग सूर्य की ओर इस प्रकार करें मानों आग 
'पर ताप रहे हैं । इस स्थिति में बारह मन्त्र जपकर हथेलियों को आपस 
में रगड़ना चाहिये और उन उष्ण हाथों को मुख, नेत्र, नासिका, ग्रीवा, 
कर्ण, मस्तक आदि समस्त शिरोभागों पर फिराना चाहिये । 
राजकीय सफलता- 

किसी सरकारी कार्य, मुकदमा, राज्य स्वीकृति, नियुक्ति आदि 
में सफलता प्राप्त करने के लिये गायत्री का उपयोग किया जा 
सकता है । जिस समय अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना हो 
अथवा कोई आवेदन पत्र लिखना हो, उस समय यह देखना चाहिये 
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कि कौन-सा स्वर चल रहा है । यदि दाहिना स्वर चल रहा हो 
तो पीतवर्ण ज्योति का मस्तिष्क Š ध्यान करना चाहिये और यदि 
ta स्वर चल रहा हो तो हरे रंग के प्रकाश का ध्यान करना 
चाहिये । मन्त्र में सप्त व्याहतियाँ ( $ भृः भवः स्वः तपः जनः महः 
सत्यम्‌ ) लगाते हुए वारह मन्त्रौं का मन ही मन जप करना चाहिये । 
दृष्टि उस हाथ के Sys के नाखून पर रखनी चाहिये जिसका स्वर 
चल रहा हो । भगवती की मानसिक आराधना, प्रार्थना करते हुए 
राजद्वार में प्रवेश करने से सफलता मिलती है । 
दरिद्रता का नाश- 

दरिद्रता, हानि, ऋण, बेकारी, साधनहीनता, वस्तुओं का अभाव, 
कम आमदनी, बढ़ा हुआ खर्च, कोई रुका हुआ आवश्यक कार्य आदि 
की व्यर्थ चिन्ता से मुक्ति दिलाने में गायत्री साधना बड़ी सहायक सिद्ध 
होती है । उससे ऐसी मनोभूमि तैयार हो जाती है, जो वर्तमान अर्थ-चक्र 
से निकालकर साधक को सन्तोषजनक स्थिति पर पहुँचा दे । 

दरिद्रता-नाश के लिये गायत्री की 'श्री' शक्ति की उपासना 
करनी चाहिये । मन्त्र के अन्त में तीन बार 'श्री' बीज का सम्पुट 
लगाना चाहिये । साधना काल के लिये पीत वस्त्र, पीले पुष्प, पीला 
यज्ञोपवीत, पीला तिलक, पीला आसन चाहिये 
रविवार को उपवास करना चाहिये । शरीर पर शुक्रवार को हल्दी 

पर 


करना चाहिये । पीतवर्ण लक््म्षी का प्रतीक है, भोजन में भी पीली 
चीजें प्रधान रूप से लेनी चाहिये । इस प्रकार की साधना से धन 
की वृद्धि और दरिद्रता का नाश होता है । 
सुसंतति की प्राप्ति- 

जिसके सन्तान नहीं होती है, होकर मर जाती है, रोगी रहती 
है, गर्भपात हो जाते हैं, केवल Sa होती है, तो इन कारणों से 
माता-पिता को दुःखी रहना स्वाभाविक है । इस प्रकार के दुःखों से 
भगवती की कृपा द्वारा छुटकारा मिल सकता है । 

इस प्रकार की साधना में स्त्री-पुरुष. दोनों ही सम्मिलित हो 
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सर्के तो बहुत ही अच्छा, एक पक्ष के द्वारा ही प्रा भार कन्धे पर लिवे 
जाने से आंशिक सफलता ही मिलती है । प्रातःकाल नित्यकर्म से निवृत्त 
होकर पूर्वाभिमुख होकर साधना पर बैठें | नेत्र बन्द करके श्वेत 
TANT अलंकृत, किशोर आयु वाली, कमल पुष्य लिये होथ में 
गायत्री का ध्यान करें | “P बीज के तीन सम्पुट लगाकर गायत्री का 
जप चन्दन की माला पर करें | 

नासिका से सौंस खींचते हुए Wg तक ले जानी चाहिये । 
पेड़ को जितना ag से भरा जा सके भरना चाहिये । फिर ata 
रोककर ‘FY बीज सम्पुटित गायत्री का कम से कम एक, अधिक' से 
अधिक तीन बार जप करना चाहिये । फिर धीरे-धीरे सॉस को 
निकाल देना चाहिये । इस प्रकार पेडू में गायत्री-शक्ति का 
आकर्षण और धारण कराने वाला यह प्राणायाम दस बार करना 
चाहिये । तदनन्तर अपने वीर्यकोघ या गर्भाशय में शुभ वर्ण ज्योति 
का ध्यान करना चाहिये । यह साधना स्वस्थ, सुन्दर, तेजस्वी, 
गुणवान, बुद्धिमान सन्तान उत्पन्न करने के लिये है । 

इस साधना के दिनों में प्रत्येक रविवार को चावल, दूध, 
दही आदि केवल श्वेत वस्तुओं का ही भोजन करना चाहिये । 
शत्रुता का संहार- 

देष, कलह, मुकदमाबाजी, मनमुटाव को दूर करना और 
अत्याचारी, अन्यावी, अकारण, आक्रमण करने वाली मनोवृत्ति का संहार 
करना, आत्मा तथा समाज Š शान्ति रखने के लिये चार 'क्ली' बीजमन्ञो के 
सम्पुट समेत रक्त चन्दन की माला से पश्चिमाभिमुख होकर गायत्री का जप 
करना चाहिये | जप काल में सिर पर यज्ञ भस्म का तिलक लगाना तथा ऊन 
का आसन बिछाना चाहिये । लाल वस्त्र फ्हनकर सिंहारूढ, खड्ग हस्ता, 
विकराल बदना, दुर्गा वेशघारी गायत्री का ध्यान करना चाहिये । 

जिन व्यक्तियों का देघ-दुर्भाव निवारण करना हो उनका नाम 
tee के पत्ते पर रक्‍त चन्दन की स्याही और अनार की कलम से 
लिखना चाहिये । इस पत्ते को उल्टा रखकर प्रत्येक मन्त्र के बाद जल 
पात्र में से एक छोटी चम्मच भर के जल लेकर उस पत्ते पर डालना 
चाहिये । इस प्रकार १०८ मन्त्र जपने चाहिये । इससे शत्रु के स्वभाव का 
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परिवर्तन होता है और उसकी देंष करने वाली सामर्थ्य घट जाती है । 
भूत-बाघा की शान्ति- 

कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों, सांसारिक विकृतियों तथा प्रेतात्माओं 
के कोप से कई बार भूत बाधा के उपद्रव होने लगते हैं । कोई व्यक्ति 
उन्मादियों जैसी चेष्टा करने लगता है, उसके मस्तिष्क पर किसी दूसरी 
आत्मा का आधिपत्य दृष्टिगोचर होता है । इसके अतिरिक्त कोई 
मनुष्य या पशु ऐसी विचित्र दशा का रोगी होता है, जैसा कि साधारण 
रोगों से नहीं होता । भयानक आकृतियाँ दिखाई पड़ना, अदृश्य मनुष्य 
द्वारा की जाने जैसी क्रियाओं का देखा जाना भूत बाधा के लक्षण हैं । 

इसके लिये गायत्री हवन सर्वश्रेष्ठ है । सतोगुणी हवन सामग्री 
से विधिपूर्वक यज्ञ करना चाहिये और रोगी को उसके निकट बिठा 
लेना चाहिये, हवन की अग्नि में तपाया हुआ जल रोगी को पिलाना 
चाहिये, बुझी हुई यज्ञ भस्म सुरक्षित रख लेनी चाहिये, किसी को 
अचानक भूत बाधा हो तो उस यङ्ग भस्म को उसके हृदय, ग्रीवा, 
मस्तक, नेत्र, कर्ण, मुख, नासिका आदि पर लगाना चाहिये । 
दूसरों को प्रभावित करना- 

जो व्यक्ति अपने प्रतिकूल हैं उन्हें अनुकूल बनाने के लिये, 
उपेक्षा करने वालों में प्रेम उत्पन्न करने के लिये गायत्री द्वारा 
आकर्षण क्रिया की जा सकती है । वशीकरण तो घोर तांत्रिक 
क्रिया द्वारा ही होता है, पर चुम्बकीय आकर्षण, जिससे किसी व्यक्ति 
का मन अपनी ओर सद्भावनापूर्वक आकर्षित हो, गायत्री की दक्षिण 
मार्गी इस योग-साधना से हो सकता है । 

गायत्री का जप तीन प्रणव लगाकर जपना चाहिये और ऐसा 
ध्यान करना चाहिये कि अपनी त्रिकुटी ( मस्तिष्क के मध्य भाग ) में से 
एक नील वर्ण व्द्युत-तेज की रस्सी जैसी शक्ति निकलकर उस व्यक्ति 
तक पहुँचती है, जिसे आपको आकर्षित करना है और उसके चारों ओर 
अनेक लपेट मारकर लिपट जाती है । इस प्रकार लिपटा हुआ वह 
व्यक्ति अर्द्धतद्रित अवस्था में धीरे-धीरे खिंचता चला आता है और 
अनुकूलता की प्रसन्न मुदा उसके चेहरे पर छाई हुई होती है । 
आकर्षण के लिये यह ध्यान बड़ा प्रभावशाली है । 
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किसी के मन में, मस्तिष्क में से उसके अनुचित विचार हटाकर 
उचित विचार भरने हों तो ऐसा करना चाहिये कि शान्तचित्त होकर उस 
व्यक्ति को अखिल नील आकाश में अकेला सोता हुआ ध्यान करें और 
भावना करें कि उसके कुविचारों को हटाकर आप उसके मन में 
सद्विचार भर रहे हैं । इस ध्यान-साधना के समय अपना शरीर भी 
बिलकुल शिधिल और नील वस्त्र से ढका होना चाहिये । 
रक्षा-कवच- 

किसी शुभ दिन उपवास रखकर केशर, कस्तूरी, जायफल, 
जावित्री, गोरोचन इन fq चीजों के मिश्रण की स्याही बनाकर अनार 
की कलम से पाँच प्रणव संयुक्त गायत्री मंत्र बिना पालिश किये हुए 
कागज या भोज पत्र पर लिखना चाहिये । कवच चाँदी के ताबीज में 
बन्द करके जिस किसी को घारण कराया जाय, उसकी सब प्रकार की 
रक्षा करता है । रोष, अकाल मृत्यु, शत्रु, चोर, हानि, बुरे दिन, 
कलह, भय, राज्य दण्ड, भूत-प्रेत, अभिचार आदि से यह कवच रक्षा 
करता है । इसके प्रताप और प्रभाव से शारीरिक, आर्थिक और 

में 


š 
š 
š 


उसे प्रसव- 
पानी में घोलकर उसे पिला दिया जाय तो कष्ट दूर होकर सु 
ख-पूर्वक शीघ्र प्रसव हो जाता है । १ 
बुरे महर्त और शकुनों का परिहार- 

कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं कि कोई कार्य करना या कहीं 
जाना है, उस समय कोई शकुन या मुहूर्त ऐसे उपस्थित हो रहे हैं, जिनके 
कारण आगे कदम बढ़ाते हुए fee होती है, ऐसे अवसरों पर गायत्री 
की एक माला जपने के पश्यात कार्य आरम्भ किया जा सकता है । 
इससे सारे अनिष्टों और आशंकाओं का समाधान हो जाता है और 
किसी अनिष्ट की संभावना नहीं रहती । विवाह न बनता हो या विधि 
वर्ग न मिलते हो, विवाह मुहूर्त में सूर्य, वृहस्पति, चन्द्रमा आदि की बाधा 
हो तो चौबीस हजार जप का नौ दिन वाला लघु अनुष्ठान करके 
विवाह कर देना चाहिये । ऐसे विवाह से किसी प्रकार के अनिष्ट होने 
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की कोई सम्भावना नहीं है । वह सब प्रकार ge’ और ज्योतिष सम्मत 
विवाह के समान ही ठीक माना जाना चाहिये । 
बुरे स्वप्नो के फल का नाश- 

रात्रि या दिन में सोने में कभी-कभी कई बार ऐसे भयंकर 
स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, जिससे स्वप्न काल में भयंकर आस और दुःख 
मिलता है एवं जागने पर भी उसका स्मरण करके दिल घड़कता है । 
ऐसे स्वप्न कभी अनिष्ट की आशंका का संकेत करते हैं । जब 
ऐसे स्वप्न हों तो एक सप्ताह तक प्रतिदिन दश-दश मालायें गायत्री 
जप करना चाहिये और गायत्री का पूजन करना या कराना चाहिये | 
गायत्री सहक्ञनाम या गायत्री चालीसा का पाठ भी दुःस्वप्नो के 
प्रभाव को नष्ट करने वाला है । 

उपर्युक्त पंक्तियों में कुछ थोड़े से प्रयोग और उपचारों का 
अभ्यास कराया गया है | अनेक विषयों में अनेक विधियों में गायत्री 
का जो उपयोग हो सकता है, उसका विवरण बहुत विस्तृत है । ऐसे 
छोटे-छोटे लेखों में नहीं आ सकता, उसे तो स्वयं अनुभव करके 

मार्ग के किसी अनुभवी सफल प्रयोक्ता को एक 

प्रदर्शक नियुक्त करके ही जाना जा सकता है । गायत्री की महिमा 
अपार है, वह कामधेनु उसकी साधना-उपासना करने वाला 
कभी निराश नहीं लौटता । 


गायत्री का अर्थ चिन्तन 
$ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्य भर्ग देवस्य धीमहि थियो यो 
नः प्रचोदयात | 
रे०-ब्रह्म 


भर्गो-पापनाशक 

देवस्य-दिव्य को, देने वाले को 

धीमहि-धारण करें 

धिवो-बुद्धि 

यो-जो 

नः-हमारी 

प्रचोदयातु-प्रेरित करे । 

गायत्री-मन्त्र के इस अर्थ पर मनन एवं चिन्तन करने से 
अन्तःकरण में उन तत्वों की वृद्धि होती है, जो मनुष्य को देवत्व 
की ओर ले जाते हैं । वह भाव बड़े ही शक्तिदायक, उत्साहप्रद, 
WN, उन्नायक एवं आत्मबल बढ़ाने वाले हैं । इन भावों का 

कुछ समय मनन करना चाहिये । 

१-" भूः लोक, भुवः लोक, स्वः लोक तीन लोकों में ॐ 
परमात्मा समाया हुआ है । यह जितना भी विश्व ब्रह्माण्ड है, परमात्मा 
की साकार प्रतिमा है । कण-कण में भगवान्‌ समाये हुए हैं । सर्व 
व्यापक परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए मुझे कुविधारों और gail से 
सदा दूर रहना चाहिये एवं संसार की सुख-शान्ति तथा शोभा बढ़ाने 
में सहयोग देकर प्रभु की सच्ची पूजा करना चाहिये ।” 

२-“ततु-यह परमात्मा, सवितुः-तेजस्वी, वरेण्यं- श्रेष्ठ, भर्गो-पाप 
रहित और देवस्य-दिव्य है उसको अन्तःकरण में धारण करता हूँ । 
इन गुणों वाले भगवानु मेरे अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर मुझे भी तेजस्वी, 
श्रेष्ठ, पाप रहित एवं दिव्य बनाते हैं । भैं प्रतिक्षण इन गुणों से युक्त 
होता जाता हूँ । इन दोनों की मात्रा मेरे मस्तिष्क तथा शरीर के 
कण-कण में बढ़ती है । इन गुणों से ओत-प्रोत होता जाता हैं ।” 

३-“वह परमात्मा, नः-हमारी, धियो-बद को, प्रचोदयात 
सन्मार्ग में प्रेरित करे । हम सब की, हमारे स्वजन-परिजनों की 
बुद्धि सन्मार्गगामी हो । संसार की सबसे बड़ी विभूति सुखों की आदि 
माता सद्बुद्धि को पाकर हम इस जीवन में ही स्वर्गीय आनन्द का 
उपयोग करें । मानव जन्म को सफल बनावे ।” 

उपर्युक्त तीन -चिन्तन-संकल्प धीरे-धीरे मनन करने चाहिये । 
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एक-एक शब्द पर कुछ क्षण रुकना चाहिये और उस शब्द का 
कल्पना चित्र मन Š बनाना चाहिये । 

जब यह शब्द पढे जा रहे हों कि परमात्मा भूः भुवः स्वः 
तीनों लोकों में व्याप्त है, तब ऐसी कल्पना करनी चाहिये, जैसे हम 
पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग को भली प्रकार देख रहे हैं और उसमें गर्मी, 
प्रकाश, बिजली, शक्ति या प्राण की तरह परमात्मा सर्वत्र समाया 


श्र 


से करने चाहिये । जी भरकर इस 
विराट्‌ ब्रह्म के, विश्व पुरुष के, दर्शन करना चाहिये कि मैं इस विश्व 
पुरुष के पेट में बैठा हँ. । मेरे चारों और परमात्मा ही परमात्मा हैं । 
ऐसी महाशक्ति की उपस्थितिः में कुविचारो और कुकर्मो को मैं किस 
प्रकार अंगीकार कर सकता हूँ । इस विश्व पुरुष का कण-कण मेरे 
लिये पूजनीय है । उसकी सेवा, सुरक्षा एवं शोभा बढ़ाने में प्रवृत्त 
रहना ही मेरे लिये श्रेयस्कर है । 

संकल्प के दूसरे भाग का चिन्तन करते हुए अपने हदय को 
भगवान्‌ का सिंहासन अनुभव करना चाहिये और उस तेजस्वी, 
सर्वश्रेष्ठ, निर्विकार, दिव्य गुणों वाले परमात्मा को विराजमान्‌ देखना 
चाहिये । भगवान्‌ की झौँकी तीन रूप में की जा सकती है । 
(१) विराट्‌ रुष के रूप में (२) राम, कृष्ण, किष्ण, गायत्री, सरस्वती 
आदि के रू प में (३) दीपक की ज्योति के रूप में । यह अपनी 
भावना, इच्छा और रुचि के ऊपर है । परमात्मा का पुरुष रूप में, 
गायत्री का मातृ रूप में अपनी रुचि के अनुसार ध्यान किया जा सकता 
है । परमात्मा स्त्री भी है और पुरुष भी | गायत्री साधकों को माता 
गायत्री के रूप में ब्रह्म का ध्यान करना अधिक रुचता है । सुन्दर छवि 
का ध्यान करते हुए उसमें सूर्य के समान तेजस्विता, सर्वोपरि श्रेष्ठता, परम 
पवित्र निर्मलता और दिव्य सतोगुण की झौँकी करनी चाहिये । इस 
प्रकार गुण और रूप वाली ब्रह्म-शक्ति को अपने हृदय में स्थायी रूप से 
बस जाने की, अपने रोम-रोम में रम जाने की भावना करनी चाहिये । 
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संकल्प के तीसरे भाग का चिन्तन करते हुए ऐसा अनुभव करना 
चाहिये कि वह गायत्री व्रहा-शक्ति हमारे हृदय में निवास करने वाली 
भावना तथा मस्तिष्क में रहने वाली बुद्धि को पकड़कर सात्विकता 
के, धर्म कर्तव्य के, सेवा के सत्पथ पर घसीटे लिये जा रही है । बुद्धि 
और भावना को इसी दशा में चलाने का अभ्यास तथा प्रेम उत्पन्न कर 
रही है तथा वे तीनों बड़े आनन्द, उत्साह तथा सन्तोष का अनुभव करते 
हुए, माता गायत्री के साथ-साथ चल रही हैं । 

गायत्री में दी हुई यह तीन भावनायें क्रमशः ज्ञान-योग, 
शक्ति-योग और कर्मयोग की प्रतीक हैं । इन्हीं तीन भावनाओं का 
विस्तार होकर योग के ज्ञान, भक्ति और कर्म यह तीन आधार बने 
हैं। गायत्री का अर्थ चिन्तन, बीज रूप से अपनी अन्तरात्मा को 
तीनों योगों की ्रिदेणी में स्नान करने के समान है । 

इस प्रकार चिन्तन करने से गायत्री मन्त्र का अर्थ भली 
प्रकार हृदयंगम हो जाता है और उसकी प्रत्येक भावना मन पर 
अपनी छाप जमा देती है । buns Riis 
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के बल्य दिव्य ज्योति से जगमगाने लगते हैं । इस प्रकार का सीधा 
प्रभाव अन्तरात्मा पर पड़ता है, जिससे उसकी सूक्ष्म चेतना जागृत हो 
जाती है और दिव्य सन्देशो को, ईश्वरीय आदेशों को, प्रकृति के गप्त 
रहस्यों को समझने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है ! इस प्रकार साधक 
का अन्तःकरण रेडियो का उदाहरण बन जाता है और उसके द्वारा सूक्ष्म 
जगत की बड़ी-बड़ी रहस्यमय बातों का प्रकटीकरण होने लगता है । 
दर्पण जितना ही स्वच्छ, निर्मल होगा, उतनी ही उसमें प्रतिच्छाया 
स्पष्ट दिखाई देगी । मैला दर्पण धुँधला होता है, उसमें चेहरा साफ 
दिखाई नहीं पडता । साधना से अन्तरात्मा निर्मल हो जाती है और 
उसमें दैवी तत्वों का, ईश्वरीय संकेतों का अनुभव स्पष्ट रूप से होता 
है । SR में क्या हो रहा है यह जानना कठिन है, पर दीपक जला 
देने पर क्षण भर में अन्धकार में ढिपी हुई सारी बातें प्रकट हो जाती 
हैं और पहले का रहस्य तब भली प्रकार प्रत्यक्ष हो जाता है । 
जायत्री-साधर्को की मनोभूमि साफ हो जाती है, उनमें अनेक गुप्त 
बातों के रहस्य अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं, इसी तथ्य को गायत्री 
दर्शन का वार्तालाप भी कह सकते हैं । साधना की परिपक्वावस्था में तो 
स्वप्न में या जागृत अवस्था में भगवती के दर्शन करने का दिव्य चषुओं 
को लाभ मिलता है और उसके सन्देश सुनने का दिव्य कानों को 
सौभाग्य ग्राप्त होता है । किसी को प्रकाशमयी ज्योति के रूप में, किसी 
को अलौकिक देवी रूप में, किसी को सम्बन्धित, किसी को स्नेहमयी 
नारी के रूप में दर्शन होते हैं । कोई उसके सन्देश प्रत्यक्ष वार्तालाप 
जैसे प्राप्त करते हैं । किसी को किसी बहाने घुमा-फिराकर बात 
सुनाई या समझाई गई प्रतीत होती है । किन्ही को आकाशवाणी की 
तरह स्पष्ट शब्दों में आदेश होता है । यह साधकों की विशेष मनोभूमि 
पर निर्भर है । हर एक को इस प्रकार के अनुभव नहीं हो सकते । 
परन्तु एक प्रकार से हर एक साधक माता के समीप पहुँच 
जाता है और उनसे अपनी आत्मिक स्थिति के अनुरूप स्पष्ट या 
अस्पष्ट उत्तर प्राप्त कर सकता है । एक तरीका यह है कि एकान्त 
स्थान में शान्त चित्त होकर आराम से शरीर को ढीला करके बैठें, 
चित्त को चिन्ता से रहित रखें, शरीर और वस्त्र शुद्ध हों, नेत्र बन्द 
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करके प्रकाश, ज्योति या हंसवाहिनी के रूप Š हृदय स्थान पर गायत्री 
शक्ति का ध्यान करें और मन-ही-मन अपने को भगवती के सन्मुख 
बार-बार दुहरावें । यह ध्यान दस मिनट करने के उपरान्त तीन लम्बे 
श्वौ इस प्रकार खींचें मानो अखिल वायु मण्डल में व्याप्त महाशक्ति 
साँस द्वारा प्रवेश करके अन्तःकरण के कण-कण में व्याप्त हो गयी है । 
अब ध्यान बन्द कर दीजिये । मन को सब प्रकार के विचारों से 
बिल्कुल शून्य कर दीजिये । अपनी ओर से कोई भी विचार न उठावें । 
मन और हृदय सर्वथा विचारशून्य हो जाना चाहिये । 

इस शून्यावस्था में स्तब्धता को भंग करती हुई अन्तःकरण में 
स्फुरणा होती है, जिसमें अनायास ही कोई अचिंत्य भाव उपज पड़ता है । 
यकायक कोई विचार अन्तरात्मा में इस प्रकार उद्भूत होता है मानो 
किसी अज्ञात शक्ति ने उत्तर सुझाया हो । पवित्र हदय जब उपर्युक्त साधना 
द्वारा और भी अधिक दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण हो जाता है तो सूक्ष्म 
देवी शक्ति जो व्यष्टि अन्तरात्मा और समष्टि परमात्मा में समान रूप से 
व्याप्त है, उस पवित्र इदय-पटल पर अपना कार्य करना आरम्भ कर 
देती है और कई ऐसे प्रश्नों, सन्देहों और शंकाओं का उत्तर मिल जाता 
है, जो पहले बहुत विवादास्पद, सन्देहयुक्त एवं रहस्यमय बने हुए थे । 
इस प्रक्रिया से भगवती वेदमाता गायत्री साथक से वार्तालाप करती है 
और. उसकी जिज्ञासाओऑं का समाधान करती है । यह क्रम यदि 
व्यवस्थापूर्वक आगे बढ़ता रहे तो आगे चलकर उस शरीर रहित दिव्य 
माता से उसी प्रकार वार्तालाप करना संभव हो सकता है, जैसा कि जन्म 
देने वाली तनधारी माता से बातें करना सम्भव और सुगम होता है । 

माता से वार्तालाप का विषय अपनी निम्नकोटि की आवश्यकताओं 
के सम्बन्ध में न होना चाहिये, विशेषतः आर्थिक प्रश्नों का लोभी न 
बनाना चाहिये क्योंकि ऐसे प्रश्नों के साथ-साथ मन में स्वार्थ, 
सांसारिकता आदि के अन्य अनेक मलीन भाव उठ जाते हैं और 
अन्तःकरण की उस पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि माता से बात 
करने के सम्बन्ध में आवश्यक हैं । चोरी में गयी वस्तु, जमीन में गढ़ा 
घन, तेजी-मन्दी, सट्टा, लाटरी, हार-जीत, आय, सन्तान, स्त्री, मुकदमा, 
नौकरी, लाभ-हानि जैसे प्रश्नों को माध्यम बनाकर जो लोग उस दैवी 
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शक्ति से वार्तालाप करना चाहते हैं, वे माता की दृष्टि में इस योग्य, 
ऐसे अधिकारी नहीं समझे जाते, जिनके साथ उसे वार्तालाप करना 
चाहिये । ऐसे अनधिकारी लोगों के प्रयत्न प्रायः असफल रहते है । 
उनकी मनोभूमि में प्रायः कोई दैवी सन्देश आते ही नहीं, यदि आते हैं 
तो वे माता के शब्द न होकर अन्य म्रोतों से उद्भूत हुए होते हैं । 
फलस्वरूप उनकी सहायता और विश्वस्तता सन्दिग्ध होती है । 

वर्तमान समय में यह दोष लोगों में बहुत अधिक फैल गया है । 
इस अर्थ-युग में धन को इतना- अधिकं महत्व दे दिया गया है कि उसके 
सामने मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रायः कुण्ठित हो गयीं हैं । ऐसे 
लोगों की दृष्टि में देवी-देवताओं की पूजा और ईश्वर की उपासना का 
मूल्य भी यही है कि इनके द्वारा सांसारिक वैभव, सम्पत्ति की प्राप्ति 
हो । रुपये की मोहिनी-माया ने मनुष्यों की बुद्धि को इतना अधिक 
आच्छादित कर दिया है कि वे घन के लिये धर्म को बड़ी जल्दी त्यागने, 
बेचने को तैयार हो जाते हैं । ऐसे लोगों को यह आशा करना कि थोड़े 
बहुत-पूजा-पाठ, जप-कीर्तन या अन्य प्रकार के धार्मिक कर्मकाण्ड से 
उनको अलौकिक शक्ति का आभास मिलने लगेगा या वे आवश्यकता 
पड़ने पर दैवी सहायता पा सकें, निरर्थक है । इस प्रकार की विशेष 
सुवधिओं और अनुग्रह के अधिकारी वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जो 
अपना दृष्टिकोण पर्याप्त ऊँचा रखें और केवल स्वार्थ पर ही नहीं 
परमार्थ की ओर भी सदैव ध्यान देते रहें । 

माता से वार्तालाप आध्यात्मिक, धार्मिक, आत्म-कल्याणकारी, जन 
हितकारी, पारमार्थिक, लोकहित के प्रश्नों को लेकर करना चाहिये । 
कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य की गृत्यियों को, विवादास्पद विचारों, Peat 
और मान्यताओं को लेकर यह वार्तालाप आरम्भ होना चाहिये । 

इस प्रकार के वार्तालाप में अपने तथा 
पूर्व-जन्मों, पूर्व सम्बन्धो के at में कई महत्वपूर्ण बातें 
आती हैं । जीवन-निर्माण के सुझाव मिळते हैं तथा ऐसे संकेत मिलते 
हैं जिनके अनुसार कार्य करने पर इसी जीवन में आशाजनक सफलतावें 
प्राप्त होती हैं । सद्गुणो का, सात्विकता का, मनोबल का, दूरदर्शिता 
का, बुद्धिमत्ता का तथा आन्तरिक शान्ति का उद्भव तो अवश्य ही 

रर 
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होता है । इस प्रकार माता का वार्तालाप साधक के लिये सब 
प्रकार से कल्याणकारक ही सिद्ध होता है । 


साधको के स्वप्न निरर्थक नही होते 


साधना से एक विशेष दिशा में मनोभूमि का निर्माण होता 
है । श्रद्धा, विश्वास तथा साधना विधि की कार्य-प्रणाली के अनुसार 
आंतरिक क्रियायें उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं, जिससे मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार का चतुष्टय वैसा ही रूप धारण करने लगता है । 
भावनाओं के संस्कार अन्तर्मन में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं । 
गायत्री साधक की मानसिक गतिविधि में आध्यात्मिक एवं सात्विकता 
का प्रमुख स्थान बन जाता है । इसलिये जागृत अवस्था की aia 
स्क्नावस्था में भी उसकी क्रियाशीलता सारगर्भित ही होती है, उसे 
प्रायः सार्थक ही स्वप्न आते हैं । 

गायत्री-साघकों को साधारण व्यक्तियों की तरह निरर्थक स्वप्न 


जहाँ व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, वहाँ की क्रियायें भी व्यवस्थित होती 
हैं । गायत्री-साधकों के eect को हम बहुत समय से ध्यानपूर्वक सुनते 
रहे हैं और उनके मूल कारणों पर विचार करते रहे हैं । तदनुसार हमें 
इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा है कि लोगों के स्वप्न निरर्थक बहुत कम 
होते हैं, उनमें सार्थकता की मात्रा अधिक रहती है । 

निरर्थक स्वप्न अत्यन्त अपूर्ण होते हैं । उनमें केवल किसी बात 
की छोटी-सी झाँकी होती है, 'फिर तुरन्त उनका तारतम्य बिगड़ 
जाता है । दैनिक व्यवहार की साधारण क्रियाओं की सामान्य स्मृति 


बनी रहती है और चित्त में बार-बार यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है 
कि इस स्वप्न का अर्च क्या है ? 
( १ ) कुसंस्कारों का निष्कासन- 

साथकों के सार्थक स्वप्नो को चार भागों में विभक्त किया जा 
सकता है-( १) पूर्व संचित कुसंस्कारो का निष्कासन, ( २ ) श्रेष्ठ 
तत्वों की स्थापना का प्रकटीकरण, ( ३ ) किसी भी भविष्य 
सम्भावना का पूर्वाभास, ( ४ ) .दिव्य-दर्शन । इन चार श्रेणी के 
अन्तर्गत विविध प्रकार के सभी सार्थक स्वप्न आ जाते हैं । 

कुसंस्कारों को नष्ट करने वाले स्वप्न पूर्व संचित कुसंस्कारों के 
निष्कासन में इसलिये होते हैं कि गायनी-साघना द्वारा आध्यात्मिक नये 
तत्वों की वृद्धि साधक के अन्तःकरण में हो जाती है । जहाँ तक वस्तु 
रखी जाती है, वहाँ से दूसरी को हटाना पड़ता है । गिलास में पानी भरा 
जाय तो उसमें से पहले से भरी हुई वायु को हटाना पड़ेगा । रेल के 
डिब्बे में नये मुसाफिरों को स्थान मिलने के लिये यह आवश्यक है कि 


अन्धकार को भागना ही पड़ता है । इसी प्रकार गायत्री साधक के 
अन्तर्जगत में जिन दिव्य तत्वों की वृद्ध होती है, उन सुसंस्कारों के लिये 
स्थान नियुक्त होने से पूर्व उससे पूर्व कुसंस्कारों का निष्कासन स्वाभाविक 
है । यह निष्कासन जागृत अवस्था में भी होता रहता है और स्वप्न 
अवस्था में भी । विज्ञान के सिद्धान्तानुसार विस्फोट द्वारा será के 
पदार्थ जब स्थानच्युत होते हैं तो वे एक झटका मारते हैं । बन्दूक जब 
चलाई जाती है, तो पीछे की ओर एक जोरदार झटका मारती है । 
बारूद जब जलती है तो एक घडाके की आवाज करती है । दीपक के 
Fat समय एक बार जोर से लौ उठती है । इसी प्रकार कुसंस्कार भी 
मानस लोक से प्रयाण करते समय मस्तिष्कीय तन्तुओं पर आघात करते: 
हैं और उन आघार्तो की प्रतिक्रिया स्वरूप ओ विश्षोभ उत्पन्न होता है 
उसे स्वप्नावस्था में भयंकर, अस्वाभाविक, अनिष्ट एवं उपदव के रूप में 
देखा जाता है । 

भयानक-हिंसक पशु, सर्प, सिंह, om, पिशाच, चोर, डाकू, 
आदि का आक्रमण होना, सुनसान, एकान्त, डरावना जंगल दिखाई 
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देना, किसी प्रियजन की मृत्यु, अग्निकाण्ड, बाढ़, भूकम्प, युद्ध आदि 
के भयानक दृश्य दीखना, अपहरण, अन्याय, शोषण, विश्वासघात 
द्वारा अपना शिकार होना, कोई विपत्ति आना, अनिष्ट की आशंका 
से चित्त घबराना आदि भयंकर दिल धड़काने वाले ऐसे स्वप्न 
जिनके कारण मन में चिन्ता, बेचैनी, पीड़ा, भय, क्रोध, द्वेष, शोक. 
कायरता, ग्लानि, घृणा आदि के भाव उत्पन्न होते 


गढ़ डाला है और उसे स्वप्न रूप में देखकर जी बहलाया है । 
कामवासना अन्य सब मनोवृत्तियों से अधिक प्रबल है । काम भोग 
की अनियन्त्रित gat मन में उठती हैं, उन सबका सफल होना संभव 


aq जब अवसर पाती है निद्रावस्था में अपने मनझूबों को चरितार्थ 
करने के लिये, मन के लड्डू खाने के लिये मनचीते स्वप्न का अभिनय 
रचती हैं । दिन में घर के लोगों के जागृत रहने के कारण BW डरते 
और frst में छिपे रहते हैं, पर रात्रि को जब घर के आदमी सो जाते 
हैं, तो चूहे अपने fat में से निकलकर निर्भयतापूर्वक उछल-कूद मचाते 
हैं । कुचली हुई काम-वासना भी यही करती ठै और “खयाली पुलाव” 
खाकर किसी प्रकार अपनी क्रुधा St gant है । स्वप्नावस्था में सुन्दर- 
सुन्दर वस्तुओं का देखना, उनसे खेलना, प्यार करना, जमा करना, 
रूपवती स्त्रियों को देखना, उनकी निकटता में आना, मनोहर नदी, 
TSM, वन, उपवन, पुष्प, फल, नृत्य, मीत, वाद्य, उत्सव, समारोह जैसे 
दृश्यों को देखकर कुचली हुई वासनायें किसी प्रकार अपने को तृप्त 
करती हैं । घन की, पद की, महत्व प्राप्ति की अतृप्त आकांक्षाये भी 
अपनी तृप्ति के झैँठे अभिनय रचा करती हैं । कभी-कभी ऐसा होता है 
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कि अपनी अतृप्ति के दर्द को, घाव को, पीडा को स्पष्ट रूप में अनुभव 
करने के लिये ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं मानों अतृप्ति भी बढ़ गयी । जो 
थोड़ा-बहुत सुख था वह भी हाथ से चला गया अथवा मनोवांछा पूरी 
होते-होते किसी आकस्मिक बाधा के कारण विघ्न हो गया । 

अतृप्तियों को किसी अंश में या किसी अन्य प्रकार से तृप्त करने 
के एवं अतृप्ति को और भी उग्र रूप से अनुभव करने के लिये उपर्युक्त 
प्रकार के स्वप्न आया करते हैं । यह दवी हुई वृत्तियौँ गायत्री की 
साधना के कारण उखड्कर अपना स्थान खाली करती हैं । इसलिये 
परिवर्तन काल में वे अपने गुप्त रूप को प्रकट करती हुई विदा होती हैं । 
तदनुसार साधना काल में प्रायः इस प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं । 
किसी मृत प्रेमी का दर्शन, सुन्दर दृश्यों का अवलोकन, स्त्रियों से मिलना- 
जुलना, मनोवांछाओं का पूरा होना आदि की घटनाओं के स्वप्न भी 
विशेष रू प से दिखाई देते हैं। इनका अर्थ है कि अनेकों दबी हुई अतृप्त 
Prt धीरे- धीरे करके अपनी विदाई की तैयारी कर रही हैं । 
आत्मिक तत्वों की वृद्धि के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है । 
( २ ) दिव्य तत्वों की वृद्धि सूचक स्वप्न- 

दूसरी श्रेणी के स्वप्न वे होते हैं जिनसे इस बात का पता चलता है 
कि अपने अन्दर सात्विकता की मात्रा में लगातार अभिवृद्धि हो रही है । 
सतोमुणी कार्यों को स्वयं करने या किसी अन्य के दारा होते हुए 
स्वप्न ऐसा ही परिचय देते हैं । पीड़ितों की सेवा, अभावग्रस्तों की 
सहायता, दान, जप, यज्ञ, उपासना, तीर्थ, मन्दिर, पूजा, धार्मिक कर्मकाण्ड, 
कथा, कीर्तन, प्रवचन, उपदेश, माता, पिता, साधु, महात्मा, नेता, विद्वान्‌, 
सज्जनों की समीपता, स्वाष्याय, अध्ययन, आकाशवाणी, देवी-देवताओं के 
दर्शन, दिव्य प्रकाश आदि आध्यात्मिक सतोगुणी, शुभ wet से अपने 
आप अन्दर आये हुए शुभ तत्वों को देखता है और उन दृष्यों से 
शान्ति लाभ करता है । 
(३ ) भविष्य का आभास एवं दैवी सन्देश का स्वप्न- 

तीसरे प्रकार के स्वप्न भविष्य में होने वाली किन्ही घटनाओं 
की ओर संकेत करते हैं । प्रातःकाल सूर्योदय से एक-दो घण्टे पूर्व 
देखे हुए स्वप्न में सच्चाई का बहुत अंश होता है ।, ब्रह्म मुहूर्त में 
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एक तो साधक का मस्तिष्क निर्मल होता है, दूसरे प्रकृति के अन्तराल 
का कोलाहल भी रात्रि की स्तब्धता के कारण बहुत अंशों में शान्त 
स्वच्छ रहता है और सूकम जगत में विचरण करते हुए भविष्य का, 

कभी-कभी अस्पष्ट और उलज्ञे हुए ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, 


हो जाता है । उस समय सत्‌ तत्व की प्रधानता के कारण वातावरण 
भावी विधानों का, बहुत कुछ आभास मिलने लगता है । 


( गायत्री महाविज्ञान भाग-१ 


Re 


शकल नहीं पहचानी जाती है । जब इस पुँधले, स्पष्ट आभास के ऊपर 
हमारी स्वप्न माया एक कल्पित आवरण चढ़ा कर कोई ईूँठ-शैँठ की 
आकृति जोड़ देती है और रस्सी को सर्प बना देती है । ऐसे स्वप्न आधे 
असत्य होते हैं, परन्तु जैसे-जैसे साधक की मनोभूमि अधिक निर्मल होती 
जाती है, वैसे ही वैसे, उसकी दिव्य दृष्टि स्वच्छ होती जाती है और 
उसके स्वप्न अधिक सार्थकता युक्त होने लगते हैं । 
(४ ) जागृत स्वप्न या दिव्य दर्शन- 

स्वप्न केवल रात्रि में या निद्राज़॒स्त होने पर ही नहीं आते । वे 
जागृत अवस्था में भी आते हैं | ध्यान को एक प्रकार का जागृत स्वप्न 
ही समझना चाहिये । कल्पना के घोड़े पर चढ़कर हम सुदूर स्थानों के 
विविध-विधि सम्भव और अंसम्भव दृश्य देखा करते हैं, यह एक प्रकार 
के स्वप्न ही हैं । निद्राग्रस्त स्वप्नो में क्रियायें प्रधान होती हैं, जागृत 
स्वप्नों में बहिर्मन की क्रियायें प्रमुख रूप से काम करती हैं । इतना 
अन्तर तो अवश्य है पर इसके अतिरिक्त निद्रा स्वप्न और जागृत स्वर्प्नो 
की एक-सी प्रणाली है । जागृत अवस्था में साधक के मनोलोक में 
नाना प्रकार की विचारधारायें और कल्पनायें घुड़दौड़ मचाती हैं । यह 
भी तीन प्रकार की होती हैं, पूर्व कुसंस्कारो के निष्कासन, श्रेष्ठ तत्वों 
के प्रकटीकरण तथा भविष्य के पूर्वाभास की सूचना देने के लिये 
मस्तिष्क में विविध प्रकार के विचार, भाव एवं कल्पना चित्र आते हैं । 
जो फल निद्रित स्वप्नों का होता है वही जागृत स्वप्नो का भी होता है । 

कभी-कभी जागृत अवस्था में भी कोई चमत्कारी, दैवी, अलौकिक 
दृश्य किसी-किसी को दिखाई दे जाते हैं । इष्टदेव का. किसी-किसी 
को चर्म-चक्षओं से दर्शन होता है, कोई-कोई भूत-प्रेतों को प्रत्यक्ष 
देखते हैं, किन्हीं-किन्हीं को दूसरों के चेहरे पर तेजोवलय और मनोगत 
भावों का आकार दिखाई देता है, जिसके आघार पर वह दूसरों की 
आन्तरिक स्थिति को पहचान लेते हैं । रोगी का अच्छा होना न होना, 
संघर्ष में जीतना, चोरी में मयी कस्तु आगामी लाभ-हानि, विपत्ति 
सम्पत्ति आदि के बारे में कई मनुष्यों के अन्तःकरण में एक प्रकार की 
आकाशवाणी-सी होती है और वह कई बार इतनी सच्ची निकलती है 
कि आश्‍चर्य से दंग रह जाना पढ़ता है । 
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सफलता के लक्षण 

गायत्री साधना से साधक में एक सूक्ष्म दैवी चेतना का आविर्भाव 
होता है । प्रत्यक्ष रूप से उसके शरीर या आकृति में कोई विशेष अन्तर 
नहीं आता पर भीतर ही भीतर भारी हेर-फेर हो जाता है । 
आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि से प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, और 
मनोमय कोष में जो परिवर्तन होता है, उसकी छाया अन्नमय कोष में 
बिल्कुल ही दृष्टिगोचर न हो ऐसा नहीं हो सकता | यह सच है कि 
शरीर का ढाँचा आसानी से नहीं बदलता, पर यह भी सथ है कि 
आंतरिक हेर-फेर के चिन्ह शरीर में प्रकट हुए बिना नहीं रह सकते । 

सर्प के मांस कोष में जब एक नई त्वचा तैयार होती है तो उसका 
लक्षण सर्प के शरीर में परिलक्षित होता है । उसकी देह भारी हो जाती 
है, तेजी से aw नहीं दौड्ता, स्फूर्ति और उत्साह से वह वंचित हो 
जाता है, एक स्थान पर पड़ा रहता है । जब वह चमड़ी पक जाती है 
तो सर्प बाहरी त्वचा को बदल देता है, इसे केंचुली बदलना कहते हैं । 
केंचुली ल के कट स में एक नया उत्साह आता है, उसकी चेष्टायें 
बदल जाती हैं, उत्तकी नई चमड़ी पर चिकनाई, चमक और कोमलता 
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । ऐसा ही हेर-फेर साधक में होता है । 
जब उसकी. साधना गर्भ में पकती है तो उसे कुछ उदासी, भारीपन, 
अनुत्साह एवं शिथिलता के लक्षण प्रतीत होते हैं, पर जब साधना पूर्ण हो 
जाती है तो दूसरे ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं । माता के उदर में जब 
तक गर्भ पकता है, तब तक माता का शरीर भारी, गिरा-गिरा-सा रहता है, 
उसमें अनुत्साह रहता है, पर जब प्रसूति से निवृत्ति हो जाती है, तो वह 
अपने में एक हल्कापन, उत्साह एवं चैतन्यता अनुभव करती है । 

साधक जब साधना करने बैठता है तो अपने अन्दर एक प्रकार 
का आध्यात्मिक गर्भ धारण करता है । तन्त्रशास्त्रों में साधना को 
मैथन कहा है । जैसे मैथन को गुप्त रखा जाता है, वैसे ही साधना 
को गुप्त रखने का आदेश किया गया है । आत्मा जब परमात्मा से 
लिपटती है, आलिंगन करती है तो उसे एक अनिर्वचनीव आनन्द 
आता है, इसे भक्ति की तन्मयता कहते हैं । जब दोनों का प्रगाढ 


रर ) ( गायत्री महाविज्ञन भाग १ 


=* daz 
न: 
ag LTU 4 
T करि: 
4453434335 
+. ३ 45: q 
पवि 
0000108 


84 
444 


( निगेटिव और पोजेटिव ) परमाणुओं के आलिंगन से विद्युत्‌ प्रवाह 


आवश्यक हैं । जैसे किसी गन्तव्य स्थान को कोई व्यक्ति किसी भी मार्ग 
से जाय, रास्ते में खर्च के लिये रुपया, पैसा,खाने-'पीने, वस्त्रादि की 
आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही किसी दैवी शक्ति की साथना करने के 
लिये agri, सद्विचारों और सत्कर्मों की आवश्यकता होती है । 
जिसका जीवन आरम्भ से ही कलुषित-पापपूर्ण और दूषित रहा है 
उसकी साथना का सम्पन्न होना असम्भव-सा ही है । इसलिये जो 
व्यक्ति सच्चे मन से साधना के इच्छुक हैं और उससे कोई उच्य लक्ष्य 
प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको पहले अपने मन, वचन, काया की शृद्धि 
कां भी प्रयत्न करना चाहिये । ऐसा करने पर ही किसी प्रकार की 
सिद्धि की आशा कर सकते हैं । 

आत्मा और परमात्मा का, सविता और सावित्री का मैचन जब 
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wis आलिंगन में आबद्ध होता है, तो उसके फलस्वरूप एक 
आध्यात्मिक गर्भ धारण होता है । इसी गर्भ को आध्यात्मिक भाषा में 
भर्ष कहते हैं । wÉ को जो साधक जितने अंशों में धारण करता है उसे 
उतना ही स्थान अपने अन्दर इस नये तत्व के लिये देना होता है । नवे 
तत्वों की स्थापना के लिवे पुराने तत्वों को पदच्युत होना पढ़ता है, इस 
संक्रान्ति के कारण स्वाभाविक क्रिया-विधि में अन्तर आ जाता है और 
उत अन्तर के लक्षण साधक में उती प्रकार प्रकट होने लकते हैं जैसे 
गर्भवती स्त्री को अरुचि, उबकाई, कोष्ठबद्धता, आलस्य आदि लक्षण 
होते हैं, वैसे ही लक्षण साधक को भी उस समय तक जब तक कि उसकी 


š 
कु 
१ 
5 
s 
Ë 
3 
i 
$ 


अपहरण, घोर स्वार्थपरता आदि जैसे दोघो का आजकल बाहुल्य है । वे 
भी मनुष्य को किसी प्रकार की दैवी सफलता के अयोग्य बना देते 
हैं । इसलिये जो व्यक्ति वास्तव में साधना को पूर्ण करके सफलता और 
सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं उनको उसके लिये सब प्रकार के त्याग, 
बलिदान, कष्ट-सहन आदि के लिये सहर्भ प्रस्तुत रहना चाहिये, जिससे 
साधना परिपक्व होकर इच्छित फल प्रदान करेगी । 

अण्डे से बच्चा निकलता है, गर्भ से सन्तान पैदा होती ठै, साधक 
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१-शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होतां है । 

२-शरीर में से एक विशेष प्रकार की सुगन्ध आने लगती है । 

Perea पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है । 

४-तामसिक आहार-विहार से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक 
दिशा में मन लगता है । 

uta का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रहता है । 

Gait में तेज झलकने लक्ता है । 

७-किसी व्यक्ति या कार्य के विधय में वह जरा भी विचार 
करता है तो उसके सम्बन्ध यें बहुत-सी ऐसी बातें स्वकोव प्रतिभासित 
होती हैं जो परीक्षा करने पर ठीक निकलती Ë । 

८-दूसरों के मन के भाव जान लेने में देर नहीं. लगती । 

afer में घटित होने वारी बातों का पूर्वाभास मिलने लगता है । 

१०-शाप या आशीर्वाद सफल होने लगते हैं | अपनी sya 
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शक्तियों से वह दूसरों का बहुत कुछ लाभ या बरा कर सकता है । 

यह दस लक्षण इस बात के प्रमाण हैं कि साधक का गर्भ पक 
गया और सिद्धि का प्रसव हो चुका है । इस शक्ति सन्तति को जो 
साधक सावधानी के साथ पालते-पोषते हैं, उसे पृष्ट करते हैं, वे 
भविष्य में आज्ञाकारी सन्तान वाले बुजुर्ग की तरह आनन्दमय 
परिणामों का उपभोग करते हैं । किन्तु जो फूहड़ जन्मते ही सिद्धि 
का दुरुपयोग करते हैं, अपने स्वल्प शक्ति का विचार न करते हुए 
उस पर अधिक भार डालते हैं, उनकी गोदी खाली हो जाती है और 
मृतवत्सा माता की तरह उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है । 


सिद्धियो का दुरूपयोग 
न होना चाहिये 


गायत्री साधना करने वालों को अनेक प्रकार की अलौकिक 
शक्तियों के आभास होते हैं । कारण यह है कि यह एक श्रेष्ठ साधना 
है । जो लाभ अन्य साधनों से होते हैं, जो सिद्धियाँ किसी अन्य योग 
से मिल सकती हैं, वे सभी गायत्री साधना से मिल सकती हैं । जब 
थोड़े दिनों श्रद्धा, विश्वास और विनयपूर्वक उपासना चलती है तो 
आत्म-शक्ति की मात्रा दिन-दिन बढ़ती रहती है । आत्म-तेज प्रकाशित 
होने लगता है । अन्तःकरण पर चढ़े हुए मैल छूटने लगते हैं । 
आन्तरिक निर्मलता की अभिवृद्धि होती है । फलस्वरूप आत्मा की 
मन्दज्योति अपने असली रूप में प्रकट होने लगती है । 

अंगार के ऊपर जब राख का मोटा परत जम जाता है तो वह 
दाहक शक्ति से रहित हो जाता है । उसे छूने से कोई विशेष 
अनुभव नहीं होता, पर जब उस अंगार पर से राख का पर्दा हटा 
दिया जाता है, तो धधकती हुई अग्नि प्रज्ज्वलित हो जाती है । यही 
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हटाकर आन्तरिक निर्मलता प्राप्त करता है, तो आत्म दर्शन की 
स्थिति प्राप्त होती है । 

आत्मा परमात्मा का अंश है | उसमें वे सब तत्व, गुण एवं बल 
मौजूद हैं, जो परमात्मा में होते हैं । अग्नि के सब गुण चिन्गारी में 
उपस्थित हँ, यदि चिन्यारी को अवसर मिले तो वह दावानल का कार्य 
कर सकती है । आत्मा के ऊपर चढे हुए मलों का यदि निवारण 
हो जाय तो वही परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रतिविम्ब दिखाई देगा और 
उसमें वे सब शक्तियाँ परिलक्षित होंगी, जो परमात्मा के अंश में 
होनी चाहिये । 

अष्ट सिद्धियाँ, नवनिद्धियौ प्रसिद्ध हैं । उनके अतिरिक्त भी 
अगणित छोटी-बही त्युद्धि-सिद्धियौ होती हैं । वे साधना का परिपाक 
होने के साथ-साथ उठती, प्रकट होती और बढ़ती हैं । किसी विशेष 
सिद्धि की प्राप्ति के लिये चाहे भले ही प्रयत्न न किया जाय, पर 


निष्ठापूर्वक गायत्री साधना में दीर्घकाल 
यह विशेषतायें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं- 

(१) उनका व्यक्तित्व आकर्षक, नेत्रों' में चमक, वाणी में बल, 
चेहरे पर प्रतिभा, गम्भीरता तथा स्थिरता होती है, जिससे दूसरों पर 
अच्छा प्रभाव पड़ता है | जो व्यक्ति उनके सम्पर्क में आ जाते हैं वे 
Aa r. प्रभावित हो जाते हैं तथा उनकी इच्छानुसार आचरण 

| 

C2) साधक को अपने अन्दर एक दैवी तेज की उपस्थिति 
प्रतीत होती है | वह अनुभव करता है कि उसके अन्तःकरण में 
कोई नई शक्ति काम कर रही है । 

(३) को कामों से उसकी रुचि हरती जाती है और भले 
कामों में मन लगता है | कोई बुराई बन पड़ती है तो उसके लिये 
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बढ़ा खेद और पश्चात्ताप होता है | सुख के समय वैभव में अधिक 
आनन्द न होना और दुःख, कठिनाई तथा आपत्ति में पैर्य खोकर 
किंकर्त्तव्यविमड़ न होना उनकी विशेषता होती है । 

( ४ ) भविष्य W जो घटनायें घटित होने वाली हैं, उनका 
उनके मन में पहले से ही आभास आने लगता है । आरम्भ में तो 
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( ९ ) वह अपनी तपस्या, आयु या शक्ति का एक भाग किसी 
को दे सकता है और उसके द्वारा दूसरा व्यक्ति बिना प्रयास था 
स्वल्प प्रयास में ही अधिक लाभान्वित हो सकता है । ऐसे व्यक्ति 
दूसरों पर 'शक्तिपात' कर सकते हैं । 

में, जागृत अवस्था में, ध्यानावस्था में 
रंग-विरंगे प्रकाश पुञ्ज, दिव्य ध्वनियां, दिव्य प्रकाश एवं दिव्य 
वाणियौँ सुनाई पढ़ती हैं । कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ 
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उसे अनेकों हनन के ऐसे होते हैं, जो बिना 
अलौकिक शक्ति के प्रभाव के साधारणतः नहीं होते । 
यह चिन्ह तो प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं । अप्रत्यक्ष रूप से अणिमा, 


लघिमा, महिमा आदि योग शास्त्रों में वर्णित अन्य सिद्धियों का भी 
आभास मिलता है । वह कभी-कभी ऐसे कार्य कर सकने में सफल 
होता है, जो बड़े ही अद्भत, अलौकिक आश्चर्यजनक होते हैं । 

जिस समय सिद्धियों का उत्पादन एवं विकास हो रहा हो, वह समय 
बड़ा ही नाजुक एवं बड़ी ही सावधानी का है । जब किशोर अवस्था का 
अन्त एवं नवयौवन का प्रारम्भ होता है उस समव वीर्य का शरीर में नवीन 
उद्भव होता है । इस उद्भवकाल में मन बड़ा उत्साहित, काम-क्रीड़ा का 
इच्छुक एवं चंचल रहता है ! यदि इस मनोदशा पर नियन्त्रण न किया जाय 
तो कच्चे वीर्य का अपव्यय होने लगता है, नवयुवक धोड़े ही समय में 
शक्तिहीन, वीर्यहीन, यौवनहीन होकर सदा के लिये निकम्मा बन जाता है, 
साधना में भी सिद्धि का प्रारम्भ ऐसी ही अवस्था है, जबकि साधक अपने 
अन्दर एक नवीन आत्मिक चेतना अनुभव करता है और उत्साहित होकर 
प्रदर्शन द्वारा दूसरों पर अपनी महत्ता की छाप बिठाना चाहता है । यह 
क्रम यदि चल पढे तो वह कच्चा वीर्य प्रारम्भिक सिद्धि तत्व स्वल्प काल में 
ही अपव्यय होकर समाप्त हो जाता है और सार्घक को सदा के लिये देठ 
एवं निकम्मा हो जाना पड़ता है । 

संसार में जो कार्यक्रम चल रहा है, वह कर्मफल के आधार पर चल 
रहा है । ईश्वरीय सुनिश्चित नियमों के आधार पर कर्म-बन्धन में वैधे हुए 
प्राणी अपना-अपना जीवन चलाते हैं । प्राणियों की सेवा का सच्चा मार्ग 
यह है कि उन्हें सत्कर्म में प्रवृत्त किया जाय, आपत्तियों को सहने का 
साहस दिया जाय, यह आत्मिक सहायता हुई । तात्कालिक कठिनाई का 
हल करने वाली भौतिक सहायता देनी चाहिये । आत्म-शक्ति खर्च करके 
कर्तव्यहीन व्यक्तियों को सम्पन्न बनाया जाय तो वह उनको और अधिक 
निकम्मा बनाना होगा, इसलिये दूसरों को सेवा के लिये ses और विवेक 
दान देना ही श्रेष्ठ है । दान देना हो तो धन आदि जो हो, उसका दान 
करना चाहिये । दूसरों का वैभव बढ़ाने में आत्म-शक्ति का सीधा 
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प्रत्यावर्तन करना अपनी शक्तियों को समाप्त करना है | दूसरों को आश्चर्य 
में डालनें या उन पर अपनी अलौकिक सिद्धि प्रकट करने जैसी तुच्छ 
बातों में कष्टसाध्य आत्मबल को व्यय करना ऐसा ही है, जैसे कोई मूर्ख 
होली खेलने का कौतुक करने के लिये अपना रक्त निकालकर उसे उलीचे, 
यह मूर्खता की हद है । जो अध्यात्मवादी दूरदर्शी होते हैं, वे संसारी 
मान-बडाई की रत्ती भर परवाह नहीं करते । 

पर आजकल समाज में इसके विपरीत धारा ही बहती दिखाई 
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तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति का ओत सूख जायगा 
और दूँछ बनकर अपनी कष्टसाध्य आध्यात्मिक कमाई से हाथ धो 
बैठेगे | उसके लिये संसार का सदृज्ञान दान कार्य ही इतना बढ़ा एवं 
महत्वपूर्ण है कि उसी के द्वारा वे जनसाधारण के आन्तरिक, बाह्य और 
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सामाजिक कष्टों को भली प्रकार दूर कर सकते हैं और स्वल्प साधनों 
से ही स्वर्गीय सुर्खो का आस्वादन कराते हुए लोगों का जीवन सफल 
बना सकते हैं । इस दिशा में कार्य करने से उनकी आध्यात्मिक शक्ति 
बढ़ती है । इसके प्रतिकूल यदि वे चमत्कारों के 'प्रदर्शन' के चक्कर में 
पड़ेंगे तो लोगों का क्षणिक कौतूहल, अपने प्रति उनका आकर्षण थोड़े 
समय के लिये भले ही बढ़ालें, पर वस्तुतः अपनी और दूसरों की इसे 
प्रकार भारी कुसेवा होनी ही सम्भव है । 

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस पुस्तक के पाठकों 
और अनुयायियों को सावधान करते हैं, कड़े शब्दों में आदेश करते हैं 
कि वे अपनी सिद्धियों को गुप्त रखें, किसी पर प्रकट न करें । जो दैवी 
चमत्कार अपने को दृष्टिगोचर हों उन्हें विश्वस्त अभिन्न हृदय मित्रों के 
अतिरिक्त और किसी से न कहें । आवश्यकता होने पर ऐसी घटनाओं 
के सम्बन्ध में इस एस्तक के लेखक से भी परामर्श किया जा सकता है । 
गायत्री साघको की यह जिम्मेदारी है कि वे प्राप्त शक्ति का रत्तीभर भी 
दुरुपयोग न करें । हम सावधान करते हैं कि कोई साधक इस मर्यादा 
का उल्लंघन न करे । 
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इस पुस्तक के प्रारम्भिक पृष्ठों में गायत्री की उत्पत्ति की चर्चा 
करते हुए यह बताया जा चुका है कि ब्रह्मा से शक्ति की उत्पत्ति 
हुई और वह शक्ति दो विभागों में SS । एक संकल्पमयी गायत्री, 
दूसरी परमाणमयी गायत्री | संकल्पमयी गायत्री का उपयोग आत्मिक 
शक्तियों एवं दैवी सान्निष्य प्राप्त करने में होता है । 


सांसारिक कठिनाइयों पार करना, स्वल्प साधन में भी सुखी रहना 
एवं सुखकर स्थिति को उपलब्ध करना सहज होता है । अब तक 
इसी विधि-विधान की चर्चा इस पुस्तक में की गयी है । यह योग 
विज्ञान है, इसे दक्षिण मार्ग भी कहते हैं । यह सत्‌ प्रधान होने से 
हानि रहित एवं व्यक्ति तथा समाज के लिये सब प्रकार हितकर है । 
शक्ति की दूसरी श्रेणी परमाणमयी सावित्री है । इसे स्थूल प्रकृति, 
पंचभूत, भौतिक सृष्टि आदि नामों से भी पुकारते हैं । इसमें प्रकृति के 
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परमाणुओं के आकर्षण--विकर्षण से संसार Š नाना प्रकार के पदार्थों 
की उत्पत्ति, वृद्धि और समाप्ति होती रहती है । इन परमाणुओं की 
स्वाभाविक साधारण क्रिया मैं हेर-फेर करके अपने लिये अधिक 
उपयोगी बना लेने की क्रिया का नाम विज्ञान है । यह विज्ञान दो भागों 
में विभक्त है-एक वह जो यन्त्रो द्वारा प्रकृति के परमाणुओं को अपने 
लिये उपयोगी बनाता है । रेल, तार, टेलीफोन, रेडियो, हवाई जहाज, 
टेलीविजन, विद्युत्‌ शक्ति आदि अनेकों वैज्ञानिक यन्त्र आविष्कृत हुए हैं 
और होने वाले हैं । यह यन्त्र विज्ञान है । दूसरा है तत्व विज्ञान, जिसमें 
wat के स्थान पर मानव अन्तराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ 
ऐसी विशेषता से सम्पन्न बनाया जाता है, जिससे प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु 
उसी स्थिति में परिणत हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य चाहता है । पदार्थों 
की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं 
wat की सहायता के तन्त्र विद्या द्वारा हो सकता है । विज्ञान के इस 
तन्त्र भाग को सावित्री-विद्या, तन्त्र साधना, वाममार्ग आदि नामों से 
पुकारते हैं । 

तन्त्र-विद्या एक स्वतंत्र विद्या है । इस पुस्तक में उसके आधार और 
कार्य की चर्चा नहीं की जा सकती । इन पंक्तियों में तो हमें तंत्र के 
विज्ञान का पाठकों को थोड़ा-सा परिचय कराना है । प्राचीनकाल में 
भारत के विज्ञानाचार्य अनेक प्रयोजनों के लिये इसी मार्ग का अक्लम्बन 
करते थे । प्राचीन इतिहास में ऐसी अनेक साक्षियौ मिलती हैं, जिनसे 
प्रकट होता है कि उस समय बिना यन्त्रों के भी ऐसे अद्भुत कार्य होते 
थे जैसे आज यन्नो से भी संभव नहीं हो पाते Ë । युद्धों में आज अनेक 
प्रकार के बहुमूल्य वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र प्रयोग होते हैं, पर प्राचीनकाल 
में जैसे-वरुणास््-जो जल की भारी वर्षा कर दे, आम्नेयास्त्र-जो 
भयंकर अग्नि ज्वाला का दावानल प्रकट कर दे, सम्मोहनास्त्र-जो 
लोगों को संज्ञाशून्य बना दे, नागपाश-जो war की तरह जकड़ दे, आज 
कहीँ हैं ? इसी प्रकार इञ्जिन, भाप, पेट्रोल के बिना आकाश में, भूमि 
पर और जल में चलने वाले रथ आज कहाँ हैं ? मारीच की तरह मनुष्य 
से पशु बन जाना, सुरसा की तरह बहुत बढ़ा शरीर बना लेना, हनुमान 
की तरह मच्छर के समान अति लघु रूप धारण करना, समुद्र लॉघना, 
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पर्वत उठाना, नल की औँति पानी पर तैरने वाले पत्थरों का पुल बनाना, 
रावण-अहिरावण की भौँति बिना रेडियो के अमरीका और लंका के 
बीच वार्तालाप होना, अदृश्य हो जाना आदि अनेकों ऐसे अद्भत कार्य 
थे, जो आज यन्त्रों से भी नहीं हो पाते, पर एक समथ, बिना किसी यन्त्र 
की सहायता के, केवल आत्मशक्ति व तान्त्रिक उपयोग से सुगमता पूर्वक हो 
जाते थे । इस क्षेत्र में भारत भारी उन्नति कर चुका था और संसार पर 
चक्रवती शासन करने एवं जमद्गुरु कहलाने का यह भी एक कारण था | 

नागार्जुन, गोरखनाथ, मछीद्धनाव आदि सिद्ध पुरुषों के पश्यात 
भारत से इस विद्या का लोप होता गया और आज तो इस क्षेत्र में अधिकार 
रखने वाले व्यक्ति कठिनाई से $$ मिलेंगे । इस तन्त्र महाविज्ञान की 

लैंगड़ी-लूली, टूटी-फूटी शाखा-प्रशाखायें जहॉ-तहाँ मिलती हैं, 
उनके चमत्कार दिखाने वाले जहाँ-तहौं मिल पाते हैं । उनमें से एक 
शाखा है “दूसरों के शरीर मन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालना”, जो 
इसे कर सकते हैं, वे यदि अभियार करें तो स्वस्थ आदमी को रोगी बना 
सकते हैं, किसी भयंकर. प्राणघातक पीड़ा, वेदना या बीमारी में अटका 
सकते हैं, उस पर प्राणघातक सूक्ष्म प्रहार कर सकते हैं, किसी की बुद्धि 
को फेर सकते हैं, उसे पागल, उन्मत्त, विक्षिप्त, मन्दबुद्धि या उल्टा 
सोचने वाला कर सकते हैं अम्‌, भय, सन्देह, आशंका और बेचैनी के 
गहरे दलदल में फँसाकर उसके मानसिक धरातल को अस्त-व्यस्त कर 
सकते है । इसी प्रकार आहत्यह चेतना शक्ति द्वारा किसी व्यक्ति पर 
बुरा प्रभाव पड़ा हो तो उसे टूर कर सकते Ë । नजर लगना, उन्माद, 
भूतोन्माद, अह अनिष्ट, बुरे दिन, किसी के द्वारा प्रेरित अभिचार या 

उद्वेग आदि को शान्त किया जा सकता है । शारीरिक रोयो 

का निवारण, सर्प, frag आदि का दंशन एवं विधैले फोड़ों का समाधान 
भी मन्त्र दारा होता है । छोटे बालेको पर इस विद्या का बही आसानी 
से भला या HT प्रभाव डाला जा सकता है । 

तन्त्र साधना द्वारा YR जपत में ect करने वाली अनेक 
चेतना अन्विर्यो में से किसी विशेध प्रकार की xq को अपने लिये 
जागृत, चैतन्य, क्रियाशील एवं अनुचरी बनाया जा सकता है । देखा 
गया है कि कई तांत्रिको को मसान, पिशाच, भैरव, छाया पुरुष, 
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है और 
यह शक्तियाँ अप्रत्यक्ष रूप से उस तन्त्रसिद्ध पुरुष के वश 


i 


होता यह है कि अदृश्य लोक की “चेतना see” सदा विचरण 
करती रहती हैं । तात्रिक साधना-विधानों द्वारा अपने योग्य ग्रन्थियों 
को फ्कड़कर उनमें प्राण डाला जाता है । जब वह प्राणवान हो जाती 
हैं, तव उनका सीधा आक्रमण साधक पर होता है, यदि साधक अपनी 
आत्मिक बलिष्ठता द्वारा उस आक्रमण को सह गया, उससे परास्त न 
हुआ तो प्रतिहत होकर वह ग्रन्थि उसके वशवर्ती हो जाती है और 
चौबीसों घण्टे के साथी आज्ञाकारी सेवक की तरह काम करती है । 
ऐसी साधनायें बड़े खतरे से भरी हुई होती हैं । निर्जन, श्मशान आदि 
भयंकर प्रदेशों में ऐसी रोमांचकारी विधि-व्यवस्था का प्रयोग करना 
पड़ता है, जिससे साधारण मनुष्य का कलेजा दहल जाता है । उस 
समय ऐसे-ऐसे घोर अनुभव होते हैं जिनसे डर जाने, बीमार पड़. जाने, 
पागल हो जाने या मृत्यु के मुख में चले जाने की आशंका रहती है । 
ऐसी साधनायें हर कोई नहीं कर सकता । करले तो सिद्धि मिलने पर 
उन अदृश्य शक्तियों को साथ रखने की कष्टसाध्य शर्तें होती हैं, उन्हें 
पालन नहीं कर सकता । यही कारण है कि इस मार्ग पर चलने का 
कोई बिरले ही साहस करते हैं, उनमें से कोई बिरले ही सफल होते हैं 
और जो सफल होते हैं उनमें से कोई बिरले ही अन्तकाल तक उनसे 
समुचित लाभ उठा पाते हैं । 

यहाँ तन्त्र साधना की किन्ही विधियों को बताने का हमारो कोई 
इरादा नहीं है क्योकि उन गुप्त रहस्यों को जनसाधारण के लिये 
प्रकाशित कर देने का अर्थ-बालको के क्रीडा-स्थल में बारूद विखेर 
देना है । जिनमें वे बेचारे क्रीडा-कौतुक करने के उपलक्ध मैं सर्वनाश 
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का उपहार प्राप्त करें । यह परम्परा तो अधिकार और अधिकारी के 
आधार पर एक-दूसरे को सिखाने की रही है । हमें स्वयं इस मार्ग पर 
प्राण घातक खतरे Š होकर गुजरने का कडुवा अनुभव है, फिर 
भोले-भाले पाठकों को कोई खतरा उपस्थित कर देने के लिये उस 
शिक्षण विधि को लिख मारने की भूल हमं कैसे कर सकते हैं ? इन 
पंक्तियों में तो हमारा इरादा केवल यह बताने का है कि प्रकृति की 
परमाणमयी शक्ति पर भी आत्मिक विद्युत द्वारा भूतकाल में अधिकार 
प्राप्त किया जा चुका है और आगे भी प्राप्त किया जा सकता है । 

यह ठीक है कि आज ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते जो 
प्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाण दे सकें कि किस प्रकार अमुक यन्त्र का 
काम, अन्दर की बिजली से अमुक प्रकार हो सकता है । यह विद्या 
विगत दो हजार वर्षों से धीरे-धीरे विलुप्त होती चली गयी है और अब 
तो इस विद्या के ज्ञाता $$ नहीं मिलते । वैसे तो वैज्ञानिक यन्त्रों के 
अनेक आविष्कारों के कारण उतनी आवश्यकता आज नहीं रही, फिर 
भी उस महाविद्या का प्रकाश तो जारी रहना ही चाहिये । यह आज के 
तांत्रिको का कर्त्तव्य है कि इस लुप्त प्राय सावित्री विद्या को अथक 
परिश्रम द्वारा पुनर्जीवित करके भारतीय विज्ञान की महत्ता संसार के 
सामने प्रतिष्ठित करें । आज के तांत्रिक जितना कर लेते हैं यद्यपि यह 
भी कम महत्वपूर्ण और कम आश्चर्यजनक नहीँ है, फिर भी इस मार्ग 
के Wrst को तव तक चैन नहीं लेना चाहिये जब तक कि परमाणु 
प्रकृति पर आत्मशक्ति द्वारा अधिकार करने के विज्ञान में पूर्वकाल जैसी 
सफलंता प्राप्त न हो जाय । I 

वर्तमान काल मैं तन्त्र का जितना अंश प्रचलित, ज्ञात एवं 
क्रियान्वित है, उसकी चर्चा ऊपर दी जा चुकी है । मनुष्यों पर अदृश्य 
प्रकार से भला या बरा प्रभाव डालना आज के तन्त्र विज्ञान की मर्यादा 
है । वस्तुओं का रूपान्तर, परिवर्तन, प्रकटीकरण, लोप एवं विशेष जाति के 
परमाणुओं का एकीकरण करके उनके शक्तिशाली प्रयोग का भाग आज 
प्रायः लुप्त है । चैतन्य ग्रन्थियों का जागरण और उनको वशर्क्ती 
बनाकर आज्ञापालन कराने में विक्रमादित्य के समान साधक आज नहीं हैं, 
पर किन्ही अंशों में इस विद्या का अस्तित्व मौजूद अवश्य है । 
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पर साथ ही इस सम्बन्ध में हम एक बात यह भी स्पष्ट कर 
देना चाहते हैं कि इस समय तन्त्र के नाम पर सर्व साधारण को बहकाने 
वाले या ठगने वाले लोगों की बहुतायत हो गयी है । ऐसे लोग धन के 
लालच से या पारस्परिक राग-द्वेष के कारण अन्य व्यक्तियों को हानि 
पहुँचाने की चेष्टा किया करते हैं । उनके प्रयत्न कहाँ तक सफल 
होते हैं अथवा उनके कथन में कहाँ तक सच्चाई होती है, यह तो दूसरी 
बात है, पर इतना अवश्य है कि ऐसे लोगों के कार्यों के परिणामस्वरूप 
इस विद्या की बदनामी होती है और इसे लोग श्रेष्ठजनों के अनुपयुक्त 
समझने लगते हैं ! यह अवस्था सर्वया अवांढनीय है और जो लोग 
ऐसा कुकृत्य करते हैं वे निस्सदेह दण्ड के भागी हैं । 

तन्त्र-शास्त्र में अनेक मन्त्र हैं पर उन सब मन्त्रों का कार्य 
गायत्री से भी हो सकता है । गायत्री की संकल्प शक्ति की साधना इस 


में कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में गुप्त बातों पर प्रकाश डालना और 
तत्सम्बन्धी साथनायें प्रकाशित करना जनसाधारण के हित में अनुपयुक्त 
है, इसलिये इस लेख को अधिक न बढ़ाकर यहीं समाप्त किया जाता है । 


गायत्री दारा कुण्डलिनी जागरण 


“शरीर में अनेक साधारण और अनेक असाधारण अंग हैं । 


ऐसे मर्मस्थलों में मेरुदण्ड या रीढ़ का प्रमुख स्थान है । यह 
शरीर की आघार शिला है । यह मेरुदण्ड छोटे-छोटे तेतीस अस्थि 
खण्डो से मिलकर बना है । इस प्रत्येक खण्ड में तत्वदर्शियों को ऐसी 
ater शक्तियों परिलक्षित होती हैं, जिनका सम्बन्ध दैवी शक्तियों से है । 
देवताओं में जिन शक्तियों का केन्द्र होता है, वे शक्तियों भिन्न-भिन्न 
रूप में मेरुदण्ड के इन अस्थि-खण्डों में पायी जाती हैं, इसलिये यह 
निष्कर्ष निकाला गया है कि मेरुदण्ड तेतीस देवताओं का प्रतिनिधित्व 
करता है । आठ वसु, बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, इन्द्र और प्रजापति 
इन तेंतीसों की शक्तियाँ उसमें बीज रूप से उपस्थित रहती हैं । 

इस पोले मेरुदण्ड में शरीर विज्ञान के अनुसार नाढ़ियाँ हैं और 
वे विविध कार्यों में नियोजित रहती हैं । आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार 
उनमें प्रमुख नाड़ियौं हैं--(१) इशा, (२) पिंगला, (३) सुधम्ना । यह 
तीन नाड़ियौँ मेरुदण्ड को चीरने पर प्रत्यक्ष रूप से आँखों द्वारा नहीं 
देखी जा सकतीं, इनका सम्बन्ध सूकम जगत से है । यह एक प्रकार का 
विद्युत प्रवाह है । जैसे बिजली से चलने वाले यन्त्रों में नेनेटिव और 
पोजेटिव, ऋण और धन धारायें दौड़ती हैं और उन दोनों का जहाँ 
मिलन होता है, वहीं शक्ति पैदा हो जाती है । इसी प्रकार इडा को 
नेगेटिव, पिंगला को पोजेटिव कह सकते हैं । इड़ा को चन्द्र नाडी और 
पिंबला को सूर्य नाडी भी कहते हैं । मोटे शब्दों में इन्हें ठष्डी-नरम धारावें 
कहा जा सकता है । दोनों के मिलने से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती 
है, उसे सुधुम्ना कहते हैं । प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती है । इस 
मिलन से एक तीसरी ger सरिता और विनिर्मित होती है, जिते सरस्वती. 
कहते हैं । इस प्रकार तीन नदियों से त्रिवेणी बन जाती है । मेरुदण्ड 
के अन्तर्गत भी ऐसी आध्यात्मिक त्रिवेणी है । इडा, पिंगरा की दो 
धारार्ये मिलकर सुभुम्ना की सृष्टि करती हैं और एक पूर्ण Pat बन 
जाता है । 


इस मर्म की सुरक्षा के लिये ही उस पर इतने परत चढे हैं । 
यह ब्रह्मनाड़ी मस्तिष्क के केन्द्र में-ब्रह्मरन्ध्र में-पहुँचकर 
हजारों भागों में चारों और फैल जाती है, इसी से उस स्थान को 
सहक्तदल कमल कहते हैं, विष्णुजी की शय्या शेषजी के qen फर्नो 
पर होने का अलंकार भी इस सहम्नदल कमल से ही लिया गया है । 
भगवान्‌ बुद्ध आदि अवतारी पुरुषों के मस्तक पर एक विशेष प्रकार के 
गुञ्जलकदार बालों का अस्तित्व हम उनकी मूर्तियों अथवा चित्रों में 
देखते हैं । यह इस प्रकार के बाल नहीं हैं, वरन्‌ सहक्दल कमल का 
कलात्मक चित्र है । यह सहमदल सूक्ष्म लोकों में, विश्व-व्यापी 
शक्तियों से सम्बन्धित है । रेडियो, ट्रांसमीटर से ध्वनि विस्तारक तन्तु 
फैलाये जाते हैं, जिन्हें 'एरियल' कहते हैं । तन्तुओं के द्वारा सूक्ष 
आकाश में घनि को फेंका जाता है और बढ्ती हुई तरंगों को पकड़ा 
जाता. है । मस्तिष्क का 'एरियल' AeA कमल है । उसके द्वारा 
परमात्म-सत्ता की अनन्त शक्तियों को सूक लोक में जकड़ा जाता है । 
जैसे भूखा अजगर जब जागृत होकर लम्बी सँसिं खींचता है तो आकाश 
मैं. उड़ते पश्चियों को अपनी तीव्र शक्ति से जकड़ लेता है और वे मन्त्रमुग्ध 
की तरह खिंचते हुए अजगर के मैं ह में चले जाते हैं । उसी प्रकार जागृत 
सहम्षमुखी शेषनाग-सहप्ञार कमल अनन्त प्रकार की सिद्धियो 
लोक-लोकान्तरों से खींच लेता है । जैसे कोई अजगर जब क्रुद्ध 
होकर विषैली फुँफकार मारता है तो एक सीमा तक वायु मण्डल को 
विषैला कर देता है, उसी प्रकार जागृत हुए सहार कमल द्वारा 
शक्तिशाली भावना तरगें प्रवाहित करके साधारण जीव-जन्तुओं एवं 
मनुष्यों को ही नहीं वरन्‌ सूक लोकों की आत्माओं को भी प्रभावित 
और, आकर्षित किया जा सकता है । शक्तिशाली ट्रांसमीटर दारा किया 
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हुआ अमेरिका का ब्राडकास्ट भारत में सुना जाता है । शक्तिशालो 
सहार द्वारा Par भावना प्रवाह भी लोक-लोकान्तरों के सूक्ष्म 
तत्वो को हिला देता है । 

अब मेरुदण्ड के नीचे के भाग को, मूल को लीजिये । सुधम्ना के 
भीतर रहने वाली तीन नाहियों में सबसे qut ब्रह्म नाडी मेरुदण्ड के 
अन्तिम भाग के समीप एक काले वर्ण के घट्कोण वाले परमाणु से 
लिपटकर Sq जाती है । छप्पर को मजबूत बांधने के लिये दीवार में खेटे 
गाठृते हैं और उन झूँटों में छप्पर से सम्बन्धित रस्सी को बौंध देते हैं । इसी 
प्रकार उस खट्कोण कृष्ण वर्ण परमाणु से ब्रह्म नाड़ी को बौधकर इस 
शरीर से प्राणों के छप्पर को जकड़ देने की व्यवस्था की गयी है । 

इस कृष्णवर्ण, घट्कोण परमाणु को. अलंकारिक भाषा में कूर्म 
कहा गया है क्योंकि उसकी आकृति ser जैसी है । पृथ्वी कूर्म 
भगवान्‌ पर टिकी हुई है इस अलंकार का ताण्पर्य जीवन-ब्रह के इस 
कूर्म प्राण पर टिके हुए होने से है । शेषनाग के फन पर पृथ्वी 
टिकी हुई है, इस उक्ति का आधार ब्रहानाड़ी की वह आकृति है, 
जिसमें वह इस कूर्म से लिपटकर बैठी हुई है और जीवन को धारण 
किये हुए है । यदि वह अपना आधार त्याग दै तो जीवन भूमि के 
चूर-चूर हो जाने में क्षण भर की भी देर न समझनी चाहिये । 

कूर्म से ब्रहानाडी के गुन्यन स्थल को आध्यात्मिक भाषा में 
“कुण्डलिनी' कहते हैं | जैसे काले रंग से आदमी का नाम कलुआ भी 
पड़ जाता है, उसी प्रकार कुण्डलाकार बनी हुई, इस आकृति को 
'कुण्डलिनी' कहा जाता है । यह साढे तीन लपेटे उस कूर्म में लगाये हुए 
है और Fe नीचे को है । विवाह संस्कारों में इसी की नकल करके 
“भवर या फेरे” होते हैं । साढ़े तीन ( सुविधा की दृष्टि से चार ) 
परिक्रमा किये जाने और मैंह नीचा किये जाने का विधान इस 
कुण्डलिनी के आधार पर ही रखा गया है, क्योकि भावी जीवन-निर्माण 
की व्यवस्थित आधार शिला, पति-पत्नी का कूर्म और ब्रह्मनाडी मिलन 
वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि शरीर और प्राण को जोड़ने में 
कुण्डलिनी का महत्व है । 

इस कुण्डलिनी की महिमा, शक्ति और उपयोगिता इतनी अधिक 
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कुण्डलिनी में यह मिथुन लिफ्टा हुआ है । जैसे युरेनियम और प्लेटोनियम 
ay में परमाणुओं का गन्थन कुछ ऐसे टेढे-तिरछे ढंग से होता है कि 
उनका तोड़ा जाना अन्य पदार्थों के परमाणुओं की अपेक्षा अधिक सरल 
है, उसी प्रकार कुण्डलिनी स्थित स्फुल्लिंग परमाणुओं की गतिविधि को 
इच्छानुकूल संचालित करना अधिक सुगम है । इसलिये प्राचीनकाल में 
कुण्डलिनी जागरण की उतनी ही तत्परता से शोध हुई थी, जितनी कि 
आजकल परमाणु विज्ञान के बारे में हो रही है । इन शोधों के परीक्षणों 
और प्रयोगों के फलस्वरूप उन्हें ऐसे कितने ही रहस्य भी करतलगत 
हुए थे जिन्हें आज “योग के चमत्कार' के नाम से पकारते हैं । 

मैडम ब्लेवेटस्की ने कुण्डलिनी शक्ति के बारे में काफी 
खोजबीन की है । वे लिखती हैं-"'कुण्डलिनी विश्वव्यापी gor विद्युत 
शक्ति है, जो स्थूल बिजली की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशालिनी है, 
इसकी चाल सर्प की चाल की तरह टेढ़ी है, इससे इसे सर्पाकार कहते 
हैं । प्रकाश एक लाख पिचासी हजार मील फी सैकण्ड चलता है, पर 
कुण्डलिनी की गति एक सैकण्ड में ३४५००० मील है ।” पाश्चात्य 
वैज्ञानिक इसे “स्प्रिट-फायर” “सरपेन्टलपावर” कहते हैं । इस सम्बन्ध 
में सर जान वुहरफ ने भी बहुत विस्तृत विवेचन किया है । 

कुण्डलिनी को गुप्त शक्तियों की तिजोरी कहा जा सकता है । 
बहुमूल्य रत्नों को रखने के लिये किसी अज्ञात स्थान में मृप्त 
परिस्थितियों में तिजोरी रखी जाती है और उसमें कई ताले लगा दिये 
जाते हैं ताकि घर या बाहर के अनधिकारी लोग उस खजाने में रखी 
हुई सम्पत्ति को न ले सकें । परमात्मा ने हमें शक्तियों का अक्षय 
भण्डार देकर उसमें छः ताले लगा दिये । ताले इसलिये लगा दिये हैं कि 
वे जब पात्रता आ जाय, धन के उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार समझने 
समे, तभी वह सब प्राप्त हो सके | उन छहों तालों की ताली मनुष्य को 
ही सौंप दी गयी है, ताकि वह आवश्यकता के समय तालों को खोलकर 
उचित लाभ उठा सकें । 

यह छः ताले जो कृष्डलिनी पर लगे हुए हैं, छः चक्र 
कहलाते हैं । इन चक्रों को वेधन करके जीव कुण्डलिनी के समीप 
पहुँच सकता है और उसका यथोचित उपयोग करके जीवन-लाभ प्राप्त 
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कर सकता है । सब लोगों की कुण्डलिनी साघारणतः अस्त-व्यस्त अवस्था 
में पड़ी रहती है, पर जब उसे जगाया जाता है तो वह अपने स्थान पर से हट 
जाती.है और उस लोक में प्रवेश कर जाने देती है जिसमें परमात्म-शक्तियों 


शून्यचक्रे 
z. व्ह.) आज्ञाचक्र 
q = = 

Ç — 


ae A Se _- विशृद्धाख्यचक्र 
A वक. 


२४६ ) ( गायत्री महाविज्ञान भाग १ - 


की प्राप्ति हो जाती है । बड़े-बड़े गुप्त खजाने जो प्राचीनकाल से 
भूमि में छिपे पडे होते हैं उन पर सर्प की चौकीदारी पाई जाती है । 
खजाने के मुख पर कुण्डलीदार सर्प बैठा रहता है और चौकीदारी 
किया करता है । देवलोक भी ऐसा ही खजाना t जिसके मैं ह पर 
घट्कोण कूर्म की शिला रक्खी हुई है और शिला W लिपटी हुई भयंकर 
सर्पिणी कुण्डलिनी बैठी है । वह सर्पिणी अधिकारी पात्र की प्रतीक्षा मैं 
बैठी होती है । जैसे ही कोई अधिकारी उसके समीप पहुँचता है, वह उसे 
रोकने या हानि पहुँचाने की अपेक्षा अपने स्थान से हटकर उसको रास्ता 
दे देती है और उसका कार्य समाप्त हो जाता है । 

कुण्डलिनी-जागरण के लाभों पर प्रकाश डालते हुए एक 
अनुभवी साधक ने लिखा है-“भगवती कुण्डलिनी की कृपा से साधक 
सर्वगण सम्पन्न होता है । सब कलायें, सब सिद्धियौ उसे अनायास प्राप्त 
हो जाती हैं । ऐसे साधक का शरीर १०० वर्ष तक बिलकुल स्वस्थ औरः 
सुदृढ़ रहता है । वह अपना जीवन परमात्मा की सेवा में लगा देता है 
और उसके आदेशानुसार लोकोपकार करते हुए अन्त में स्वेच्छा से 
अपना कलेवर छोड़ जाता है । कुण्डलिनी शक्ति सम्पन्न व्यक्ति पूर्ण 
निर्भय और आनन्दमय रहता है । भगवती की उस पर पूर्ण कृपा रहती 
है और वह स्वयं सदैव अपने ऊपर उसकी छत्रछाया होने का अनुभव 
करता है ! उसके कानों में माता के ये शब्द Hor रहते हैं कि-''भय 
नहीं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ ।” इसमें सन्देह नहीं कि कुण्डलिनी शक्ति 
के प्रभाव से मनुष्य का दृष्टिकोण दैवी हो जाता है और इस कारण 
“उसका व्यक्तित्व सब प्रकार से शक्ति सम्पन्न और सुखी बन जाता है । 

मस्तिष्क के were में बिखरे हुए सहजदल भी साधारणतः 
उसी प्रकार प्रसुप्त अवस्था में पडे रहते हैं, जैसे कि कुण्डलिनी सोया 
करती है । उतने बहुमूल्य wait और कोर्षो के होते हुए भी मनुष्य 
साधारणतः बड़ा दीन, दुर्बल, तुच्छ, gz. विषय-विकारो का गुलाम 
बनकर कीट-पतंगों की तरह जीवन व्यतीत करता है और दुःख- 
दारिद्र्य की दासता में बैंधा हुआ फड़फड़ाया करता है, पर जब इन 
wat और रत्नागारों से परिचित होकर उनके उपयोग को जान लेता 
है, उन पर अधिकार कर लेता है, तो वह परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी 
की समस्त योग्यताओं और शक्तियों से समपन्न हो जाता है । कुण्डलिनी 
गायत्री महाचिज्ञान भाग-१ ) ( २४७ 
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इस तत्व प्रधानता का 
उसका रंग बदल जाता है । पृथ्वी तत्व की प्रधानता का मिश्रण 
होने से गुलाबी, अग्नि से नीला, वायु से शुद्ध लाल और आकाश से 
हुमैला हो जाता है । यही मिश्रण चक्रों का रंग बदल देता है । 

घुन नामक कीड़ा लकड़ी को काटता चलता है तो उस 
काटे हुए स्थान की कुछ आकृतियोँ बन जाती हैं । इन चक्रों में 
होता हुआ प्राण वायु आता-जाता है, उसका मार्ग उन ग्रन्थि की 
स्थिति के अनुसार कुछ टेढा-मेढा होता है, इस गति कीं आकृति कई 
देवनागरी set की आकृति से मिलती है, इसलिये aged चक्री के 
अक्षर कहलाते हैं । 

द्वतगति से बहती हुई नदी में कुछ विशेष स्थानों में भैंवर पड़ 
जाते हैं । यह पानी के भंवर कहीं उथले, कहीं गहरे, कही KG, कहीं 
गोल-चौकोर हो जाते हैं । प्राण-वायु का सुषुम्ना प्रवाह इन चकों में 
होकर टुतदति से गुजरता है तो वहाँ एक प्रकार से सूक्ष Har पड़ते 
हैं जिनकी आकूति चतुष्कोण, अर्धचन्द्राकार, त्रिकोण, षट्कोण, 
गोलाकार, लिंगाकार तथा पूर्ण चन्द्राकार बनती हैं, अग्नि जब भी जलती 
है, उसकी लौ ऊपर की ओर उठती है, जो नीचे मोटी और ऊपर पतली 
होती है । इस प्रकार अव्यवस्थित त्रिकोण-सा बन जाता है । इस 
प्रकार की विविध आकृतियाँ वायु प्रवाह से बनती है । इन आकतियों 
को चकों के यन्त्र कहते हैं । 

शरीर पंचतत्वो का बना हुआ है | इन तत्वों के न्यूनाधिक 
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सम्मिश्रण से विविध अंग-प्रत्यंगों का निर्माण कार्य, उनका संचालन 
होता है । जिस स्थान में जिस तत्व की जितनी आवश्यकता है, उससे 
न्यूनाधिक हो जाने पर शरीर रोगप्रस्त हो जाता है । तत्वों का 
यधास्थान, यथा मात्रा में होना ही निरोगिता का चिन्ह समझा जाता 
है । चक्रो में भी एक-एक तत्व की प्रधानता रहती है, जिस चक्र 
में जो तत्व प्रधान होता है वही उसका तत्व कहा जाता है । 
ब्रह्म नाड़ी की पोली नली में होकर वायु का अभिगमन 
होता है तो चक्रों के सूकम छिद्रों के आघात से उनमें एक वैसी ही ध्वनि 
होती है जैसी कि वंशी में वायु का प्रवेश होने पर Pal के आधार 
ध्वनि उत्पन्न होती है । हर चक्र के एक सूक्ष्म छिद्र में वंशी के 
छिद्र की-सी प्रतिक्रिया होने कै कारण स, रे, ग, म, जैसे 
की एक विशेष घनि प्रवाहित होती है, जो रें, लँ t हैं, Š 
स्वरों में सुनाई पड़ती है, इसे चक्रों का बीज कहते हैं । 
मैं वायु की चाल में अन्तर होता है । जैसे वात, पित्त, 
की नाड़ी कपोत, मंडुक, सर्प, कुक्कुट आदि की चाल से 
है, उस चाल को पहचान कर वैद्य लोग अपना कार्य करते हैं । 
मिश्रण, टेढ़ा-मेढ़ा मार्ग, भैंवर, बीज आदि के समन्वय से 
% रक्‍ताभिसरण, वायु अभिगमन के संयोग से एक विशेष 
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इन चक्रों में विविध दैवी शक्तियों सन्निहित हैं, उत्पादन, 
पोषण, संहार, ज्ञान, समृद्धि, बल आंदि शक्तियों को देवता विशेषों 
की शक्ति माना गया है अथवा यों कहिये कि यह शक्तियों ही देक्ता 
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होता, यह शक्तियौँ ही चक्रों के देवी-देवता 
पंच तत्वों के अपने-अपने गुण होते हैं । पृथ्वी का गंध, जल 
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रूप, और आकाश का al गुण शब्द 
होता है । चक्रों में तत्वों की प्रधानता के अनुरूप उनके गुण भी 
f 


यह चक्र अपनी शक्ति को वैसे तो समस्त शरीर मैं 
प्रवाहित करते हैं, पर एक ज्ञानेन्द्रिय और एक कर्मेन्द्रिय से उनका 
सम्बन्ध विशेष रूप से होता है । सम्बन्धित इन्द्रियों को वे अधिक 
प्रभावित करते हैं । चक्रों के जागरण के चिन्ह उन इन्द्रियों पर 
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के विचित्र नामों को सुनकर उनके भूतनी, चुड़ैल, 
चीज होने का श्रम होता है, वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । 
लेकर नाभि तक चक्राकार ‘a से लेकर 'ह' तक के समस्त 
की एक ग्रन्थि माला है, उस माला के दानो को 'मातृकाये' 
हैं । इन मातृकाओं के योग-दर्शन द्वारा ही 
वर्णमाला के अक्षरों की रचना की है | चक्रों के देव जिन मातृकाओं 
की 
का 


र 


EEE 


झंकूत होते हैं, सम्बद्ध होते हैं, उन्हें उन देवों की देव शक्ति कहते 
इ, र, ल, क, श, के आमे आदि मातृकाओं का बोधक 'किनी' 
जोड़कर राकिनी, डाकिनी, नाम बना दिये मये हैं । यही 
शक्तियौँ हैं । 
उपर्युक्त परिभाषाओं को समञ्चन लेने के उपरान्त प्रत्येक 
की निम्न जानकारी को ठीक प्रकार समझ लेना पाठकों के लिये 
सुगम होगा । अब Vet चक्रो का परिचय नीचे दिया जाता है- 
मुलाधार चक्र- 

स्थान-योनि ( गुदा के समीप ) वर्ण-लाल । लोक-भूःलोक । 
दलों के अक्षर-वै, # W Š । तत्व-पृथ्वी तत्व aes । 
वाहन-ऐरावत हाथी । गुण-गन्ध । देव शक्ति-डाकिनी । 
यन्त्र-चतुष्कोण । ज्ञानेन्दिय-नासिका । कर्मेन्द्रिय-गृदा | ध्यान का 
फल-वक्ता, मनुष्यों के श्रेष्ठ, सर्व विद्याविनोदी, आरोग्य, 
आनन्द-चित्त, काब्य और लेखन की सामर्थ्य । 
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चक्र- 
स्थान-पेढ़ू ( शिश्न के सामने) । दल-छै । वर्ण-सिन्दूर । 
लोक-भुवः । दलों के अक्षर-बै, में, मैं, गै. t ठे । तत्व-जल । तत्व 
बीज-बैं । बीज का वाहन-मगर । गुण-रस | देव-विष्णु । देव 
शक्‍्ति-डाकिनी । यन्त्र-चन्द्राकार । ज्ञानेन्द्रि-रसना ! कर्मेन्द्रिय- 
लिंग । ध्यान का फल-अहंकारादि विकारो का नाश, श्रेष्ठ योग, 


बीज का वाहन-मेंढा । गुण-रूप । देव-वृद्ध-रुद्र । देव 
शक्ति शाकिनी । यन्त्र-त्रिकोण । ज्ञानेन्दिय-चक्ष | कर्मेन्द्रिय- 
चरण । ध्यान का फल-संहार और पालन -की सामर्थ्य, वचन-सिद्धि । 
अनाहत चक्र- 

स्थान-हृदय. । दल-बारह | वर्ण-अरुण । लोक-महः । 
दलों के अक्षर कं, खं, गं, घं, इं चं, ठं जं झं, s टं, ठं । 
तत्व-वायु । देव शक्ति-काकिनी । यन्त्र-षट्कोण । 
त्वचा । कर्मेन्द्रि-हाथ | फल-स्वामित्व, योग सिद्धि, ज्ञान, 
जागृति, इन्द्रिय जय, परकाया प्रदेश । 
विशुद्धाख्य चक्र- 

स्वान-कप्ठ । दल-सोलह । वर्ण-धूम्र । लोक-जनः | दलों 
के अक्षर-'अ' से लेकर 'अः' तक सोलह अक्षर | तत्व-आकाश । तत्व 
बीज-हं । वाहन-हाथी | गुण-शब्द । देव--पंचमुखी सदाशिव । 
देवशक्ति--शाकिनी | यन्त्र-शून्य ( गोलाकार ) । ज्ञानेन्द्रिय-कर्ण । 
कर्मेन्द्रि-पाद । ध्यान फल-चित्त शान्ति, त्रिकाल दर्शित्व, दीर्घ 
जीबन, तेजस्विता, सर्वहित परायणता । 
आज्ञा चंक्र- 

स्थांन-श्रू मध्य । दल~दो । वर्ण-श्वेत | दलों के अब्षर-हं, 
é । तत्व-महः तत्व । बीज- उँ । बीज का देव वाहन-नाद । 
ज्योतिर्लिंग । लिंबदेवशक्ति-हाकिनी । यन्त्र-लिंगाकार । लोक-तपः | 
ध्यान फल-सर्वार्च साधन । 
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स्थान-मस्तक । दल-सहङ्ग । दलों के अश्वर-अं से gq तक 
ऐसा ही महाविज्ञान, जैसा कि परमाणु बम की निर्माण एवं उसका विस्फोट 


हमारे शरीर का सबसे अधिक 
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करना एक अत्यन्त उत्तरदावित्वपूर्ण कार्य है । इसे यों ही अपने आप 
केक्ल पुस्तक पढ़कर आरम्भ नहीं कर देना चाहिये वरन्‌ किसी अनुभवी 
पथ-प्रदर्शक की संरक्षकता में यह सब किया जाना चाहिये । 

चक्रों का वेधन ध्यान-शक्ति के द्वारा किया जाता है । यह 
सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक प्रकार का बिजलीघर है 
और उस बिजली घर की प्रमुख धारा का नाम-'मन' है । मन की 
गति चंचल और बहुमुखी होती है । यह हर घड़ी चंचलता मग्न 
और सदा -उछल-कूद में व्यस्त रहता है । इस उथल-पुषल के 
कारण उस विद्युत पुञ्ज का एक स्थान पर केन्द्रीकरण नहीं होता, 
जिससे कोई महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन हो । इस के अभाव में जीवन 
के क्षण यों ही अस्त व्यस्त, नष्ट होते रहते हैं । यदि उस शक्ति 
का एकीकरण हो जाता है, उसे एक स्थान पर संचित कर लिया 
जाता है तो आतिशी शीशे द्वारा, एकत्रित हुई सूर्य किरणों द्वारा आग 
की लपटें उठने लगना जैसे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं । ध्यान का 
एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिसके द्वारा मन की बिखरी हुई बहुमुखी 
शक्तियों एक स्थान पर एकत्रित होकर एक कार्य में लगती हैं । 
फलस्वरूप al असाधारण शक्ति का झोत प्रवाहित हो जाता है । 
ध्यान द्वारा (WT की केन्द्रीय भूत इस बिजली से साधक षट्चक्रो 
का वेधन कर सकता है । 

WZ चक्रों के वेधन की साधना करने के लिये अनेक ब्रन्थों में 
अनेक मार्ग बताये गये हैं । इसी प्रकार गुरु परम्परा से चली आने वाली 
साधनायें भी विविध प्रकार की हैं । इन सभी मार्गों से उद्देश्य की पूर्ति 
हो सकती है, सफलता मिल सकती है, पर शर्त यह है कि उसे पूर्ण 
विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा उचित पथ-प्रदर्शन में किया जाय । 

अन्य साधनाओं की चर्चा और तुलना करके उनकी आलोचना, 
प्रत्यालोचना करना यहाँ हमें अभीष्ट नहीं है । इन पंक्तियों में तो 
हम एक ऐसी सुगम साधना पाठकों के सामने उपस्थित करना चाहते 
हैं जिसके द्वारा गायत्री शक्ति से चक्रों का जागरण बड़ी सुविधापूर्वक 
हो सकता है और अन्य साधनाओं में आने वाली असाधारण 
कठिनाइयों एवं खतरों से स्वतंत्र रहा जा सकता है । 
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प्रातकाल शुद्ध शरीर और स्वस्थ चित्त से सावधान होकर 
पद्मासन से बैठिये । पूर्व वर्णित ब्रह्म संध्या के आरम्भिक पंचकोणों की 
क्रिया कीजिये । आसन, शिखाबन्धन, प्राणायाम, अघमर्षण और न्यास 
करने के बाद गायत्री के एक सौ आठ मन्त्रों की माला जपिये । 

ब्रह्म संध्या कर चुकने के पश्चात्‌ मस्तिष्क के मध्य भाग 
त्रिकुटी में (एक रेखा एक कान से दूसरे कान तक खींची जाय और 
दूसरी रेखा दोनों भौहो के मध्य में से मस्तिष्क के मध्य तक खींची जाय 
तो दोनों का मिलन जहाँ होता है, उस स्थान को त्रिकुटी कहते हैं ) 
वेदमाता गायत्री का ज्योतिस्वरूप ध्यान करना चाहिये । मन को उसके 
मध्य से जयोतिलिँग के मध्य में इस प्रकार अवस्थित करना चाहिये जैसे 
लुहार अपने लोहे को गरम करने के लिये भट्टी में डाल देता है और 
जब वह लाल हो जाता है, तो उसे बाहर निकाल कर ठोकता-पीटता 
और अभीष्ट वस्तु बनाता है । त्रिकुटी स्थित गायत्री ज्योति में मन को 
अवस्थित रखने से मन स्वयं भी तेज स्वरूप हो जाता है । तब उसे 
आज्ञा चक्र के स्थान में लाना चाहिये । ब्रह्मनाडी मेरुदण्ड से आगे 
बढ़कर त्रिकुटी में होती हुई qepi को गयी है । इस ब्रहानाडी की 
पोली नली में दीप्तिमान मन में प्रवेश करके आज्ञाचक्र में ले जाया जाता 
है । वहाँ स्थिरता करने पर वे सब अनुभव होते हैं, जो चक्र के लक्षणों 
में वर्णित हैं । मन को चक्र के दलों का, अक्षरों का, तत्व का, बीज का, 
देवभक्ति का, यन्त्र का, वाहन का, गुण-रंग अनुभव होता है । आरम्भ 
में अनुभव बहुत अधूरे होते हैं । धीरे- धीरे चक्र कुछ स्पष्ट, कुछ 
अस्पष्ट और कुछ विकृत परिलक्षित होते हैं । धीरे-धीरे वे अधिक 
स्पष्ट हो जाते हैं । कभी-कभी किन्हीं व्यक्तियों के चक्रों में कुछ 
लक्षण भेद भी होता है । उसे अपने अन्दर के चक्र की आकृति का 
अनुभव होगा । 

स्वस्थ चित्त से, सावधान होकर, एक मास तक एक चक्रकी 
साधना करने से वह प्रस्फुटित हो जाता है । ध्यान में उसके लक्षण 
अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और चक्र के स्थान पर उससे सम्बन्धित 
मात॒काओं, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों में अचानक कम्पन, रोमांच, 
प्रस्फुरण, उत्तेजना, दाद, खाज, खुजली जैसे अनुभव होते हैं । यह इस 
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बात के चिन्ह हैं कि चक्रों का जागरण हो रहा है । एक मास या 
न्यूनाधिक काल में इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होने लगें, ध्यान में चक्र 
का रूप स्पष्ट होने लगे तो उससे आगे क्‍्ड़कर इससे नीचे की ओर दूसरे 
चक्र में प्रवेश करना चाहिये । विधि यही है-मार्ग कही । गायत्री ज्योति 
में मन को तपाकर ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश करना और उसमें होकर पहले 
चक्र में जाना, फिर उसे पार करके दूसरे में जाना । इस प्रकार एक 
चक्क में लगभग एक मास लगता है । जब साधना पक जाती है तो एक 
चक्र से दूसरे चक्र Š जाने का मार्ग खुल जाता है । जब तक साधना 
कच्ची रहती है, तब तक द्वार रुका रहता है । साधक का मन आगे 
बढ़ना चाहे तो भी द्वार नहीं मिलता और यह उसी चक्र के तन्तु जाल 
की भूल-भुलैयों में उलझा रह जाता है । 

जब साधना देर तक नहीं पकती और साधक को आगे का मार्ग 
नही मिलता तो उसे अनुभवी गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है, 
वह जैसा उपाय बतावें वैसा उसे करना होता है | इसी प्रकार धीरे-धीरे 
क्रमशः Bet चक्रों को पार करता हुआ साधक मूलाधार में स्थित 
कुण्डलिनी तक पहुँचता है और वहाँ उस ज्वालामुखी कराल कालस्वरूप 
महाशक्ति सर्पिणी के विकाराल रूप का दर्शन करता है । महाकाली का 
प्रयण्ड स्वरूप यही दिखाई पड़ता है । कई साधक इस सोते सिंह को 
जगाने का साहस करते हुए कॉप जाते हैं । 

कुण्डलिनी को जगाने में उसे पीड़ित करना पड़ता है, छेदना पड़ता 
है, जैसे परमाणु का विस्फोट करने के लिये उसे बीच में से छेदना पड़ता है, 
उसी प्रकार Ya कुण्डलिनी को गतिशील बनाने के लिये उसी प आघात 
करना होत है । इसे आध्यात्मिक भाषा में कुण्डलिनी पीडन कहते हैं । 
इससे पीड़ित होकर ger कुण्डलिनी फुसकारती हुई जाग पड़ती है और 
उसका सबसे प्रथम आक्रमण, मन में लगे हुए जन्म-जम्मान्तरों के संस्कारों 
पर होता है | वह संस्कारों को चबा जाती है, मन की छाती पर अपने अस्त्रो 
सहित चढ़ बैठती है और उसकी स्थूलता, माया-परायणता को नष्ट कर 
अहाभाव में परिणत कर देती है । 

इस कुण्डलिनी को जगाने और उसके उड़ाने पर आक्रमण 
होने की क्रिया का पुराणों ने बड़े ही अलंकारिक और cond 
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रूप से वर्णन किया है । 
महिधासुर और दुर्गा का युद्ध इसी आध्यात्मिक रहस्य का 
प्रतीक है । अपनी मुक्ति की कामना करते हुए, देवी के हाथों मरने की 
कामना से उत्साहित होकर महिषासुर ( महिः पृथ्वी आदि Gea से 
बना हुआ मन ) चण्डी ( कुण्डलिनी ) से लड़ने लगता है । उस चुपचाप 
बैठी हुई पर आक्रमण करता है । देवी क्रुद्ध होकर उससे युद्ध करती 
है । उस पर प्रत्याधात करती है । उसके वाहन महिष को, संस्कारों के 
समूह को चबा डालती है । मन के भौतिक आचरण को महिषासुर के 
शरीर को, दशों भुजाओं को, दशौं दिशाओं से, सब ओर से विदीर्ण कर 
डालती है और अन्त में महिषासुर, ( साधारण बीज ) चण्डी की ज्योति 
में मिल जाता है । महाशक्ति का अंश होकर जीवन लाभ को प्राप्त कर 
लेता है । भक्तिमयी साधना का वह रौद्र रूप बड़ा विचित्र है । इसे 

“साधना-समर' कहते हैं । 
कितने ही भक्त, प्रेम और भक्ति द्वारा ब्रह्म को प्राप्त 
करते हैं, वहाँ ऐसे भी कितने ही भक्त हैं जो साधन समर में ब्रह्म से 
लड़कर उसे प्राप्त करते हैं । भगवान तो निष्ठा के भूखे हैं, वे सच्चे 
प्रेमी को भी मिल सकते हैं सच्चे शत्रु को भी | भक्त योगी भी उन्हें पा 
सकते हैं और साधन-समर में अपने दो-दो हाथ दिखाने वाले हठयोगी, 


हठ-तंत्र है, जिसके आधार पर आत्मा तुच्छ से महान और अणु से विभ 


समय उसी मार्ग पर वापिस लौटकर मन को त्रिकुटी में लगाया 
जाता है और फिर ध्यान को समाप्त कर दिया जाला है । 

यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि साधना काल में 

ब्रह्मचर्य से रहना, एक बार भोजन करना, सात्विक खाद्य पदार्थ 
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जैसे-जैसे उसके अन्दर सात्विक तत्वों की वृद्धि होगी, वैसे-वैसे उसके 
विचार और कार्य पुण्यमय होते जायेंगे और उसका प्रभाव दूसरों पर 
वे भी सन्मार्ग का अवलम्बन करेंगे | यह श्रृंखला जैसे-जैसे 

वैसे संसार में सुख-शान्ति की, ger की मात्रा बढ़ेगी 
के पुण्य फल में उस व्यक्ति का भी भाग होगा 


ही सही, वेदमाता का आश्रय ग्रहण करें, पीछे तो स्वयं ही इस 
महा-लाभ पर म॒ग्ध होकर छोड़ने का नाम न लेंगे । एक बार रास्ते पर 
डाले देने से गाड़ी अपने आप ठीक मार्ग पर चलती जाती है । 

यह ब्रह्म प्रसाद अन्य साधारण स्थूल पदार्थों की अपेक्षा 
कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । आइये, इस धन से ही नहीं, प्रयत्न से 
ही वितरण हो सकने वाले ब्रह्म प्रसाद को वितरण करके वेदमाता 
की कृपा प्राप्त कीजिये और लक्ष्य पुण्य के भागी बनिये । 


गायत्री से यज्ञ का सम्बन्ध 
यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है हमारे धर्म में 


रक्षार्थ सूतक-निवृत्ति तक घर में अखण्ड अग्नि स्थापित रखी जाती 
सक) ( गायत्री महाविज्ञान भाग-१ 
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देवी की पूजा करती É तो अग्नि मुख में देवी के निमित्त घी, लौंग, 
जायफल आदि अवश्य चढाती हैं । सत्यनारायण व्रत कथा, रामायण- 
पारायण, गीता-पाठ, भागवत सप्ताह आदि कोई भी शुभकर्म क्यों न 
हो, हवन इनमें अवश्य रहेगा । 

साधनाओं में भी हवन अनिवार्य है । जितने भी पाठ, पुरश्चरण, 
जप, साधन किये जाते हैं, वे चाहे वेदोक्त हों, चाहे तांजिक, हवन 


माता और यज्ञ को पिता माना गया है । इन्ही दोनों के संयोग से 


जन्म होता 
द्विज कहते हैं | द्विज का अर्थ है-दूसरा जन्म । जैसे 
जन्म देने वाले माता-पिता की सेवा-पूजा करना 
प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता 
धर्म-कर्त्तव्य 


“जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञमय हैं, यज्ञ रूप हैं, उन यज्ञ 
रूप विष्णु भगवान को नमस्कार है ।” 

यज्ञ मनुष्य की अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा स्वर्ग 
एवं मुक्ति प्रदान करने वाला है । यज्ञ को छोड़ने वालों की शास्त्रों 
id ahh ल वन्ध कस्मै त्वं विमुञ्चति 
कस्त्वां र्‌ त्वं I 
तस्मै त्वं विमुञ्यति । पोषाय रक्षसा भर्गोऽसि || 

-यजु. २।२३ 
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t । सबकी उन्नति के लिये आहुतियाँ यज्ञ में छोडी जाती 
नहीं छोड्ता वह राक्षस हो जाता है । 


“यज्ञ से अनेक पापों से छुटकारा मिलता है तथा परमात्मा के 
लोक की भी प्राप्ति होती है ।” 
पुत्रार्थी लभते पुत्रान धनार्थी लभते धनम्‌ । 
भायार्थी शोभनां भार्या कुमारी च शुभम पतिस्‌ |! 
भ्रष्टराज्यस्तथा राज्यं श्री कामः श्रियमाप्नुयात | 
यं यं प्रार्थयेत्‌ कामः सर्वे भवति पुष्कलाम्‌ ।। 
निष्कामः कुरुते यज्ञ स परन्रह्म गच्छति | 
-मत्स्यपराण २३११७ 
यज्ञ से yar को पुत्र लाभ, धनार्थी को धन लाभ, Parent 
को सुन्दर भार्या, कुमारी को सुन्दर पति, श्री कामना वाले को ऐश्वर्य 
पराप्त होता है और निष्काम भाव से यज्ञानुष्ठान करने से परमात्मा 
की प्राप्ति होती है । 
न तस्य ग्रहपीडा स्याम्नच नन्घु-घनक्षय | 
ग्रह यज्ञ वतं गेहे लिखत यत्र तिष्ठति 1 
न तत्र पीडा चापानां न रोगो न च बन्धनम्‌ | 
अशेषा यज्ञ फलदमशेषाधौधनाशनम í 
-कोटि होम पद्धति 
यज्ञ करने वाले को अह पीड़ा, बन्धु नाश, थन क्षय, पाप, रोग, 
बन्धन आदि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती । यज्ञ का फल अनन्त है । 


नास्ति यज्ञ समं दानं नास्ति यज्ञ समो विधिः ।। 
जाकी महाविज्ञान भाग-१ ) Ca 


सर्व धर्म समृदृदेश्यो देवि यज्ञ समाहितः ॥। 
महाभारत 
“यको से सन्तुष्ट होकर देवता संसार का कल्याण करते हैं । यज्ञ 
द्वारा लोक-परलोक का सुख प्राप्त हो सकता | यज्ञ से स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है । यञ्च के समान कोई दान नही, यज्ञ के समान कोई 
विधि-विधान नहीं, यज्ञ में ही सब धर्मों का उद्देश्य समाया हुआ है 1” 
असुराश्चय सुराश्चैव पण्यहेतोर्मख क्रियास्‌ | 
प्रयतन्ते मह्यत्मानस्तस्माधज्ञः परायणाम्‌ | 


“महाभारत 
“असुर और सुर सभी पुष्य के मूल हेतु यज्ञ के लिये प्रयत्न 
करते हैं । सत्पुरुषों को सदा यज्ञ-परायण होना चाहिये । यज्ञों से 


तमाहराभि नित्रमृते रूपस्था तस्यार्थमेनं शत शारदाय ।! 
-अवर्व३।११।३ 
“यदि रोगी अपनी जीवन-शक्ति को खो भी चका हो, 
निराशाजनक स्थिति को पहुँच गया हो, यदि मरणकाल भी समीप 
आ पहुँचा हो तो भी यज्ञ उसे मृत्यु के चंगुल से बचा लेता है और 
सौ वर्ष जीवित रहने के लिये पुनः बलवान बना देता है ।” 
यज्ेराप्पाविता देवा ण वै प्रजा: । 
आप्यायन्ते तु घर्मज्ञ यज्ञः कल्याण हेतवः || 
विष्णु पुराण 
“यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है । यज्ञ दारा वर्षा होती है । 
वर्षा से अन्न और प्रजापालन होता है । हे धर्मज्ञ | यज्ञ ही कल्याण 
का हेतु है ।” 
प्रयृक्तया यथा चेष्ट्याः राजयक्ष्मा परोजितः | 
तां वेद विहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजवेत्‌ ।! 


— चि. खण्ड ८।११२ 
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से 
नष्ट किया जाता था । रोग-मुक्ति की इच्छा रखने वालों को 
चाहिये कि उस वेद विहित यज्ञ का आश्रय लें । 
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम । 
म्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हतम्‌ 1। -गीता ९।% 
“न ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हैं, मैं ही स्वधा हैं, मैं ही औषधि 
हूँ और मन्त्र, घृत, अग्नि और हवन मैं ही हूँ ।” 
नावं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम | 
“गीता डार) 
“हे अर्जन | यज्ञ रहित मनुष्य को इस लोक में भी सुख नहीं 
मिल सकता फिर परलोक का सुख तो होगा ही कैसे 9” 
नास्ति यज्ञस्य लोको वै न यज्ञो विदन्ते शभम्‌ | 
अयज्ञो न च पृतात्मा नश्यन्तिश्छिन्नपर्णवत्‌ 11 
-शंख 
“यज्ञ न करने वाला मनुष्य लौकिक और पारलौकिक सुखो से 
वञ्चित हो जाता है । यज्ञ न करने वाले की आत्भा पवित्र नहीं 
होती और वह पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह नष्ट होता है ।” 


देवानु भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ || 
इष्टान्भोगान्हि के देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
-भीता३।१०।% 
“ब्रह्माजी ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया और उनसे कहा 
कि इस यज्ञ से तुम्हारी उन्नति होगी, यह यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं, 
आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा । तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं की पुष्टि करो, 
वे देक्ता तुम्हारी उन्नति करेंगे । इस प्रकार दोनों अपने कर्तव्य का पालन 
करते हुए कल्याण को प्राप्त होगे । यज्ञ द्वारा पुष्ट किये हुए देवता 
अनायास ही तुम्हारी सुख-शान्ति की वस्तुर्ये प्रदान करेंगे । 
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wet शास्त्र बचनों में से कुछ प्रमाण ऊपर दिये गये हैं । 
इनसे यज्ञ की महत्ता का अनुमान सहज ही हो जाता है । 
पूर्वकाल में आध्यात्मिक एवं भौतिक उद्देश्यों के निमित्त बढ़े-बड़े 
वज्ञ हुआ करते थे | देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे, 
ऋषियों द्वारा यज्ञ किये जाते थे, राजा लोग अश्वमेध आदि विशाल 
यज्ञों का आयोजन करते थे, साधारण गृहस्थ अपनी-अपनी सामध्यॉ 
के अनुसार समय-समय पर यज्ञ किया करते थे । असुर लोग सदैव 
q को विध्वंस करने का प्रयत्न इसलिये किया करते W कि उनके 
शत्रुओं का लाभ एवं उत्कर्ष न होने पावे । इसी प्रकार असुरों के 
यज्ञों का Ree भी कराया गया है । रामायण में राक्षसो के ऐसे 
यज्ञ का वर्णन है, जिसे हनुमानजी ने नष्ट किया था । यदि वह 
सफल हो जाता तो राक्षस अजेय हो जाते । 

राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके चार पुत्र पाये थे | राजा नृग 
wi के दारा स्वर्ग जाकर इन्दासन के अधिकारी हुए थे । राजा 
अश्वपति ने यज्ञ द्वारा सन्तान प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त किया था । 
इन्द्र ने स्वयं भी यज्ञा द्वारा ही स्वर्ग पाया था | भगवान राम ने 
अपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराया था । श्रीकृष्णजी की प्रेरणा से 


यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान है । जिन वृक्षों की समिधायें काम में 
ली जाती हैं, उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं । प्रयोग के 


सम्मिश्रण तैयार होता है, जो जलने पर वायुमण्डल में एक विशिष्ट 
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की दिव्य शक्तियौँ काम करती हैं, उन्हें देवता कहते हैं । इन 


यह प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा हो जाता है । 

संसार में कभी भी किसी वस्तु का नाश नहीं होता केवल 
रूपान्तर होता रहता है | जो वस्तु हवन में होमी जाती है, वे तथा 
वेद-मन्त्रों की शक्ति के साथ जो सदूभावनायें यज्ञ द्वारा उत्पन्न की 
जाती हैं, वे दोनों मिलकर आकाश में छा जाती हैं । उनका परिणाम 
समस्त संसार ही के लिये कल्याणकारक परिणाम उत्पन्न करने वाला 
होता है । इस प्रकार यह संसार की सेवा का, विश्‍व में सुख-शान्ति 
उत्पन्न करने का एक उत्तम माध्यम एवं pow है । यज्ञ से 
याज्ञिक की आत्म-शुद्धि होती है, उनके पाप-ताप नष्ट होते हैं तथा 
शान्ति एवं सदुगति उपलब्ध होती है । सच्चे हृदय से यज्ञ करने वाले 


में प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, संवभ, सदाचार, 
आस्तिकता आदि सद्भावो एवं सद्विचारौं का स्वयमेव आविर्भाव होने 
लगता है । पत्तों से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण के 
गायत्री 
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सीमान्त, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण 
बालक के जन्म लेते-लेते अबोध अवस्था में ही हो 
| इनमें से प्रत्येक में हवन होता था ताकि बालक के मन 
दिव्य प्रभाव पड़ें और वह बड़ा होने पर पुरुष सिंह एवं 
महापुरुष बने । प्टरायीनकाल का इतिहास साक्षी है कि जिन दिनों 
इस देश में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी, उन दिनों यहाँ महापुरुषों की कमी 
नहीं थी । आज यज्ञ का तिरस्कार करके अनेक दुर्गुणों, रोगों, 
कुसंस्कारों और बरी आदतों से ग्रसित बालकों से ही हमारे घर भरे 
हुए हैं । 
यज्ञ से अदृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरगें फैलती 
हैं, वे लोगों के मनों से द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, 
कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती हैं । फलस्वरूप, उससे 
अनेकों समस्‍यायें हल होती हैं । अनेकों qes, yer, पेचीदगियाँ, 
चिन्तायें, भय, आशंकायें तथा बरी संभावनायें समूल नष्ट हो जाती 
हैं । राजा, धनी, सम्पन्न लोग, आृषि-मुनि बड़े-बड़े यज्ञ करते थे, 
जिससे दूर-दूर तक का वातावरण निर्मल होता था और देश-व्यापी, 
विश्व-व्यापी, वुराइयौँ तथा उलझनें सुलझती थीं । 
बड़े रूप में यज्ञ करने की जिनकी सामर्थ्य है, उन्हें वैसे 
आयोजन करने चाहिये । अग्नि का मुख ईश्वर का मुख ठै । 
उसमें जो कुछ खिलाया जाता है, वह सच्चे अर्था में ब्रह्ममोज है । 
ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा, भोज अर्थात्‌ भोजन, परमात्मा को भोजन 
कराना यज्ञ के मुख में आहुति छोड़ना ही है । भगवान हम सबको 
खिलाता है, हमारा भी कर्तव्य है कि 
आर्थिक 
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जो 
कुछ धन, सामगी, श्रम लगाया जाता है वह कभी निरर्थक नहीं 
जाता । एक प्रकार से वह देवताओं के बैंक में जमा हो जाता है 
और उचित अवसर पर सन्तोषजनक ब्याज समेत वापस मिल जाता 
है । विधिपूर्वक शास्त्रीय पद्धति और विशिष्ट उपचारों तथा विधानों 
के साथ किये गये हवन तो और भी महत्वपूर्ण होते हैं 
प्रकार दिव्य अस्त्र बन जाते हैं । पूर्वकाल में 


थे और योगी आत्म-साक्षात्कार करते थे । यज्ञ को वेदों में 'कामधुक्‌' 
कहा है, जिसका आशय यही है कि वह मनुष्य के 
दूर करने वाला और बाधाओं को दूर करता है । 

नित्य का अग्निहोत्र बहुत सरल है । उसमें कुछ इतना भारी 
खर्च नहीं होता कि मध्यम वृत्ति का मनुष्य उस भार को उठा न 
सके । जो लोग नित्य हवन नहीं कर सकते, वे सप्ताह में एक बार 
रविवार अथवा अमावस्या, पूर्णमासी को अथवा महीने में एक बार 
पूर्णासी को थोड़ा या बहुत हवन करने का प्रयत्न करें । 
विधि-'विधान भी इनं साधारण हवनों का कोई कठिन नहीं है । 
“गायत्री यज्ञ विधान” पुस्तक में उसकी सरल विधियों बताई जा चुकी 
हैं । उनके आधार पर बिना पण्डित-पुरोहित की सहायता के कोई 
भी द्विज आसानी से वह करा सकता है । जहाँ कुछ. भी विधान न 
मालूम हो, वहाँ केवल शुद्ध घृत की आहुतियाँ गायत्री मन्त्र के अन्त 
में 'स्वाहा' शब्द लगाते हुए दी जा सकती हैं । किसी न किसी रूप 
में यज्ञ परम्परा को जारी रखा जाय तो वह भारतीय संस्कृति की 
एक बड़ी भारी सेवा है । 

साधारण होम भी बहुत उपयोगी होता है, उससे घर की वायु 
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